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निवेदन 


सन्‌ १९४३ में कुशीनगर का संक्षिप्त इतिहास” प्रकाशित 
हुआ था। प्रस्तुत भ्रन्थ उसी का परिवद्धित और संशोधित 
संस्करण है ; किन्तु प्रायः यह मौलिक और नवीन रूप से 
लिखा गया है | यद्यपि यह भी कुशीनगर का संज्ञिप्त ही इतिशांस 
हैं, फिर भी पू्व-प्रकाशित अन्थ के श्रम में न पड़ने के लिए 
इसके नास में परिवर्तेव कर दिया गया है । 

ग्रन्थ के लेखन-कार्य से प्रिय शिष्य श्रोजीवश्चन्द्र राय से 
बड़ी सहायता मिली है । किन्तु अपने को धन्यवाद भो दिया 
जाय तो केसे ९ श्रीश्यामानन्दजी वर्मा, मुड़ेरा रतनपट्टो का भी 
इम कम आभारी नहीं हैं, जिन्होंने कि अपने भाषणों द्वारा 
कुशीनगर के इतिहास के लेखन की ओर हम सबका ध्यान 
आकृष्ट किया था। वमोजी से हर्मे अनेक बातों में परामशें 
भी मिला है १ 

आशा है इस ग्रन्थ से इतिहास-प्रेमियों को सन्‍्तोष द्ोगा। 


सारनाथ, बनारस “ भिक्षु धर्मरक्षित 
१६--४--“४६ 


प्रकाशकीॉय वक्तव्य 


हमें कुशीनगर-प्रकाशन” के इस पद्म पुष्प को प्रकाशित 
करते हुए वड़ी प्रधन्‍नता दो रही दै। 'कृुशीनगर-अकाशन! का 
ग्रारम्भ पढ़रौना के सुप्रसिद्ध दिवीदततत सूरज्ममल फर्म! के 
रायबहादुर सेठ श्रोहरीराम खेतान के सुपुत्र श्रीमातादीनजी 
खेतान बी. ए. के प्रोत्साहन ओर दान से सन्‌ १९४३ से 
क्रशीनगर का संक्षिप्त इणिहास! के प्रकाशन से छुआ था। हम 
श्रीखेतानजी के बढ़े आमारी हैं और इस पवित्र कार्य के लिए 
उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 

प्रस्तुत अ्न्थ के प्रकाशनाथं निम्नलिखित व्यक्तियों ने 
आर्थिक सहायता प्रदान की हैं, तद्थ हम इनके बड़े कृतज्ल 
हैं और आशा करते हैं कि अन्य लोग भो कुशीनगर-प्रकाशन 
को दान दे बोद्ध साहित्य, धरम, इतिहास श्रादि के प्रकाशन 


में सहायता दे पुण्य के भागों होंगे | 
१. श्र।नारायण दासजी बाजोरिया, काशी २०१) 
०. श्रीक्ॉंगुरप्साद सिंहजी मौर्य, बन्नरकेरइया ८०) 
३. अनागारिका विपस्सनाजी, कुशीनगर २०) 
४. श्रीमती रुद्रकुमारीजो, नी ५) 
४. अनागारिका उपेकर्खाजी, ५ २) 


“मंत्री 


अतीत की स्मृति 
श्रो कुशीनगर के खेँडदर बन ! 


तेरा अतीत कितना उज्ज्वल, बह गाथाये तेरी अनुपम | 
हैं. बता रही तेरी ईंट, तुमको सुन्दर से सुन्दरतम ॥ 
तू शान्तरूप चिरमय-किंचन, ओ कुशीनगर के खेंडहर वन ॥ 
छे वार जन्म ले बोधिसत्त्व ने यहीं अरे था राज किया। 
तीतर-म्रग-करुण-कट्दानो बन, कुश आदि सुदर्शन साज लिया॥ 
अद्भुत के अमित कद्दानीपन, ओ कुशीनगर के खेंडहर वन ॥ 
क्या याद नहीं निर्वाण हेतु, तुमको ही उत्तम गाये थे। 
ओऔ! सुगत लोक-हित जान यहीं, निर्वाण परमपद पाये थे | 
तेरा कैसा सुन्दर जीवन, ओर कुशीनगर के खंडहर वन ॥| 
वह शालवाटिका का उपचवन, हिरण्यवतो की लहरें लोली। 
परिवेश-घाम केसे अनुपम, जनता भी थी केसी भोली ॥ 
वे थेसथेरियों के चिन्तन, ओ कुशीनगर के खंडहर बन ॥। 
हैं दव्ब थेर क्‍या याद नहीं, बन्धुल की वेग़॒ुन्शलाका भी।. 
धर्मी अशोक को चिर-कृतियाँ, गणराज्य-प्रसार पताका भरी ॥ 
क्या गये अरे वे छूम-छनन, ओ कुशीनगर के खँंडहर वन ॥। 
जगवंद्य जगदूगुरु का पावन, क्‍यों विस्पृत हो बेठे इकदम । 
देखो अतीत यह रूप भौर--आती है ध्वनि जय जय गौतम ॥ 
जागो फिर हो युग-परिवतन, ओर कुशीनगर के खँडहर बन॥ 


--पमंरक्षित 
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कुशीनगर बोद्ों का एक अति पवित्र तोथ-्थान है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने पंतालीस वर्ष तक भिक्ष-संघ के साथ उत्तर में 
हिमाक्षय की तलहटी से लेकर दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक 
पूत्र में कजड्गला निगम के मुखेलुबन से लेकर पश्चिम में कुरू 
प्रदेश की राजधानी थुल्लकोट्ठित तक भ्रमण करके सब प्राणियों 
के हित-सुख के लिये कल्याण॒ऋर धर्म का. उपदेश देते हुए यहीं 
महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था । उन्होंने इस स्थान के महत्व 
को बतलाते हुए आनन्द स्थविर से कहा था--“आनन्द ! भेरे 
परिनिर्वाण के बाद मेरा जन्म-स्थान छुम्बिनो, बुद्वत्त्व-प्राप्ति-स्थान 
बुद्धयया, धर्म चक्र प्रवतेन स्थान ऋषिपतन मगदाय (८ सारनाथ ) 


१--वरतमान्‌ कंकजो ने, संधाल' परगना ( बिहार प्रान्त )। 

२- मम्मिम निकाय ३, ४, १७ | 

३- दिल्‍ली के श्रास पात का कोई तत्कालोन प्रसिद्ध नगर और 
सजधानी । देखो --मरश्किम निकाय २, ३, ३२। 


( |- 9 


तथा परिनिर्वाण-स्थान कुशीनारा (कुशीनगर )--ये चार 
महातीथ होंगे श्रद्धाठ भिक्ष-मिक्तणियों और उपासक-उपासि- 
काओं के सत्सड्रः के लिये उत्तम और पूजनीय होंगे। भविष्य में 
श्रद्धालु भिक्ष-मिक्षणियाँ ओर उपासक-उपासिकाय यहाँ आयगी 
उनमें से जो कोई यहाँ के चेत्य की ग्रदक्षिणा करते हुए प्रसन्न 
मन से काल करेगा, वह सुर्गात को प्राप्त होकर सब में उत्पन्न 
होगा । अतः आनन्द ! श्रद्धालु कुल्पुत्र के लिये ये चार स्थान 
दर्शनीय और संवेगोत्पादक हैं ।” 

आनन्द स्थविर के यह कहने पर कि 'भन्‍्ते ! इस छोटे, 
जंगली नगर में परिनिर्वाण को मत प्राप्त होव। भारत में और 
भी चम्पा, राजयूह, श्रावस्तो, साकेत, कौशाम्बी, बाराणसी जैसे 
महानगर हैं, आप वहाँ निर्वाण प्राप्त करें । वहाँ बहुत से घनी- 
मानी व्यक्ति आपके भक्त हैं, वे आपके शरीर की पूजा करेंगे ।* 
सगवान्‌ ने कहा था-- आनन्द | इस कुशीनगर को छोटा 
नगर मत कहो । पूवकाल में यह स्थान बड़ा ही रमणीय एवं 
जनाकीण था। धन-धान्य-सम्पन्न था। आनन्द ! इसी स्थान 
पर मेरी छः बार मृत्यु हो चुकी है। में पहले छः बार चारों 
दिशाओ्ं को जीतने वाल्ला, शान्त, धार्मिक, धर्मराज और 
स्थिरता को स्थापित करने वाला, सातों रत्नों से युक्त चक्रवर्ती 
राजा होकर यहाँ राज्य किया हूँ । यह सातवीं बार यहाँ मेरा 
शरीरपांत हो रहा है।” 
* अंगवान्‌ के कथनानुसार उनके परिनिर्वाण के पश्चात्‌ कुशी- 
नगर को; महत्ता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई | एक समय बह्द था कि 
इसी कुशीनगर के शालवन डपवत्तन में कई सहस्र भिक्षु- 
मिछुणियाँ नित्यप्रति एकत्र दोती थीं। नाना प्रकार की इच्छाओं 
को मन में लिये उपासक्र-उपासिकायें आती थीं। बौद्ध धर्म के 
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चारों महातीर्थों में यह्‌ प्रधान माना ज्ञाता था। चीन, जापान, 
जावा, सुमात्रा, स्वर्सभूमि (बर्मा ), लक्ढा, फीजी, तिब्बत, 
नेपाल, अरब, ईरान और भारत के विभिन्‍न प्रदेशों के यात्री इस 
पुण्य-मूमि को अपवब उत्साह के साथ नाना कण्टकाकीणण मार्गों 
तथा नदी-नालों को लाघते हुए आया करते थे । इस तीथराज में 

अहत्‌ भिन्ष-मित्षणियों ओर उपासक-उपासिकाओं ने जिस शान्ति- 
रस का सञ्म्चार किया था और अपने सच्चरित्र से सबको मुग्ध 
किया था, वह बात संसार के घम-इतिहास में भलोभाँति 
विख्यात है। 


भारत के प्राचीन सोलह महाजनपदों में मल्लजनपद अपना 
एक विशेष स्थान रखता था। उसकी प्रधान राजधानी यही 
कुशीनगर था | आनन्द स्थविर के पूर्वोक्त कथनानुसार यह जान 
पड़ता है कि कुशीनगर भारत के तत्काल्लीन मद्दानगरों में अपेक्षा- 
कृत छोटा था, किन्तु गणुतन्त्र राज्यों में इसका अपना एक 
विशिष्ट स्थान था । यही कारण था कि इस प्रदेश को भी कभी- 
कभी कुशीनारा के हो नाम से जाना जाता था। जैन ग्रन्थों के 
अनुसार वशज्जि जनपद पर भी कुशीनगर के मल्लों का अधिकार 
था | लिच्छुवि ओर मलल दोनों का वह सम्मिलित गणतन्त्र 
राज्य था। वड्जि जनपद के शासन-कार्य के संचालन के लिये 
नव लिच्छुवि ओर नव मलल राजा होते थे। पश्चिस में 
शाक्‍्य, कोकिय, पिप्पलिवन के शासक भी इनके प्रभ्न॒ुत्व से वंचित 
न थे | कुशीनगर का वीर बन्घुल मल्‍ल कोशल्ननरेश प्रसेनजित 
का प्रधान सेनापति ही था, चिसने कि एक द्वी तीर से पाँच सो 
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१ - मज्किम निकाय कथा ३, १, रे । २--निरयावल्लियाशओरो, 
प्रष्ठ २७। 
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लिच्छुवियों को मार डाला था। दक्षिण में काशी राष्ट्र भोर 


उत्तर में हिमालय को पहाड़ियाँ इस मल्ल-जनपद्‌ को 
सीमाय थीं । 


बुद्धकाल से पूतव भी मल्लराष्ट्र की राजधानी कुशीनगर 
का बड़ा महत्व था | तक्षशिला से द्वोकर राजगृह, कोशाम्बी 
से साकेत, श्रावस्ती, सेतव्य, कपिलवस्तु होते हुए वैशाली और 
कपिज्षवरतु से देवदह, अनूपिया होते हुए बाराणसी (-- बनारस) 
को जाने वाले प्रधान मार्ग कुशीनगर से ही होकर जाते थे। अतः 
यह एक व्यापारिक केन्द्र था | हिरण्यवती नदी के किनारे होने 
से तकाज्ञीन वाशिज्य-व्यवसाय के साधन इसे उपलब्ध थे। 
द्विमाज्य पंत के सन्निकट होने के कारण अनेक प्रकार की 
जड़ीबूटियाँ और उपयोग में आने बाली पावतीय वस्तुयें सुलभ 
थीं | मल्‍ल-जनपद्‌ केवल जनपद । नहीं, प्रत्युत ए% समृद्शाली 
राष्ट्र के । जातक-कथाओं में इस प्रदेश को सल्लराष्ट्र ही कहा 
गया है। 

कालचक्रवश इस समय मल्‍ल जनपद को हम भूल चुके हैं 
ओर उसकी प्रधान राजधानी कुशोनगर खँडहर हो चुकी है, जो 
एक समय भिक्षुओं के लिए एकान्त में बेठकर निर्वाण को श्रांप् 
करने के हेतु योग-साधन का मुख्य स्थान थी। यहाँ के परिवेश 
( >विद्यालय ), विहार, स्तूप, स्तम्म, भिक्कुओं के काषाय-बकस्त्रों 
की परिशुद्ध ज्योति, हिरण्यबती की शोभा, मलल्‍्ल राजाओं का 
सुसज्जित संस्थागार (>मन्त्रणा-गृह ) और शालवबन उपवत्तन 
अवहेलना की दृष्टि से परे हैं | बिद्या, धर्म और संस्कृति का 
. केन्द्र होने की जो रुयाति इसे प्राप्त-थी, वह भूली नहीं जा सकती । 


५ इलाहाबाद से प्रायः ३० मील पश्चिम बुना के बाँये किनारे, 
वेतमान कीसम |... २---जातकट्दकथा २०, १ + 
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२ नाम 


कुशीनगर का बतेमान्‌ नाम यद्यपि बहुत प्राचीन नहीं है 
तथापि यह प्राचीन नाम कुशीनारा” का अपभ्रंश है। बुद्धकाल 
में इसका नाम कुशीनारा था, जो कुश-तृण के बहुत होने के 
कारण पढ़ा था-ऐसा टीकाकार कहते हैं, किन्तु हम देखते हैं 
कि बुद्धकाल से पूर्व इसका नाम 'कुशावती' था और इसी नाम 
से कई शताब्दियों तक जाना जाता था | महाराज कुश के जन्म 
की घटना और नामकरण में भी कश-तृण की ही प्रधानता दी 
गई है, किन्तु 'कशावती' का नामकरण महाराज कुश से भी पूर्व 
हो चुका था | 

कुछ लोग बाल्मीकि रामायण ओर पुराणों में वर्णित 
कुशावती ओर कुशीनगर को एक करने का प्रयत्न करते 
किन्तु यह निर्विवाद है कि रामायण-वर्शित कुश से बहुत पूव्वे 
कुशीनगर का नाम कुशावती था। साथ ही मल्ल-जनपद की 
राजधानी और पुराण-वर्शित कुशावती (--कुशस्थली ) से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अत: रामायण और पुराण-बर्णित कुशावती 
ओर कशीनगर को एक मानना उचित नहीं है। 


३ स्थिति 


कुशीनगर हिरिण्यवती नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुश्रा 
था। नगर के दक्षिणी भाग में भी कोई छोटी नदी बहतो थी। 
पास में शाल व॒त्तों का महावन था। इसी का एक भाग शालवन 
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१--इसे चीनो किठशीनाकियीलो”, सिंहली “कसीनारा नुवर? 
बर्मी 'कसीनारु' और तिब्बती, भठानी आदि चमर छों ठदुह”/ नाम से 
पुकारते हैं 


उपवत्तन कहा जाता था, जो मल्त्न राजाओं का राजोद्यान था । 
देवताओं को बलि चढ़ाने के कारण शालवन को देवबन भी 
कहा जाता था। बलिहरणवन भी इसका एक अंश था| 

कुशी नगर प्राचीन माप के अनसार सामज्ञ से १०० योजन, 
पावा से तीन गव्यूति (९ मोल ), अनूपिया से £ योजन, 
राजगृह से २४ योजन और कपिलवस्तु से ३५ योजन दृर पडता 
था। सम्प्रति संयुक्तप्रान्त के देवरिया जिले में स्थित है, जो 
गोरखपुर से ३२ मील पूरब, देवरिया से २९१ मील उ5त्तर, 
पड़रोना से १३ मील दक्षिण-प्श्चिम और तमकुद्दी से २० 
मील पश्चिम पड़ता है । इसके पास ही डेढ़ मील पूरष कसया 
नामक एक छोटा ओर असिद्ध कस्बा है। वक्त प्रत्येक म्धान 
से कुशीनगर तक पक्की सड़क आई हैं, जिन पर सदा मोदर- 
बसे दौड़ा करती हें । 


४ प्रागैतिहासिक वशत 

महावंश ओर द्वीपवश के अनसार कुशीनगर बारह 
इक्नाकुबंशी राजाओं की राजधानी रह चुका था। त्ालश्वर 
(>तालिस्सर ) नाम का राजा, जो तक्षशिल्ला में राज्य कर रहा 
था, उसका पुत्र वहाँसे हटकर कुशावती (>कुशीनगर ) को 
अपनो राजधानी बनाया ओर उप्तके पश्चात्‌ बारहब राजा 
सुदिन्न तक कुशीनगर राजधानी बना रहा। इस बीच कुश 
ओर सुदश्शन नाम के महाप्रतापी राजा हुए थे, जिनका वर्णन 
भगवान्‌ ने स्वयं किया है, उससे हम जानते हैं कि कुशीनगर 
१. स्थालकोट, पंजाब|।. २. सठियाँव, जिला देवरिया 
३, तिलौराकोट, नेपालराज्य । 
४. महावंश २, १-६, छीपवंश ३, ३२-३३ | 
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अतीत काल में केप्ता समृद्ध ओर धन-धान्यपूर्ण था, यहाँ की 
जनता कितनी सुखी और शिल्प-कला में आगे बढ़ी हुई थी ? 

महाराज कुश का कुशीनगर से १०० योजन दूर सागल को 
वीणा बजाते हुए जञाना और वहाँ नाना प्रहार के कार्यों को 
करके मद्रनरेश की राजकन्या प्रभावती का मन आकर्षित करना, 
सात राष्ट्रों के राजाओं को युद्ध में परास्त करना और अन्त में 
अपने सोहाद से उन्हें अपन! मित्र बनाकर आनन्द पूवक राज्य 
करना--मल्लराष्ट्र को राजधानी कुशीनगर के लोगों की बीरता, 
बुद्धिमत्ता और शिल्पकला की चातुमुखी उन्नति के द्योतक 
हैं। चक्रवर्ती महाराज सुदर्शन की राजधानां की शोभा, नगर 
ओर भवनों की बनावट, धर्म प्रासाद तथा राजा का धर्म-प्रिय 
स्वभाव तत्काक्नीन कुशीनगर की अतिवचनीय उन्नति को प्रगट 
करता है। भगवान्‌ ने इसी कारण आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा 
था-- आनन्द ! यह नगर पू्रकाल में सम्रद्ध तथा देश- 
देशान्तरों में प्रख्यात था, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । 
मैं स्वय यहाँ छः: बार मत्यु को प्राप्त हुआ हूँ !” 

किन्तु, खेद है कि हमें कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध नहीं 
है, जिससे भगवान्‌ के पूर्व-ज्ीवन सम्बन्धी कुशीनगर की सारी 
बातों का जान सके | पालि ग्रन्थों में केवल कुश और सदशन के 
ही वर्णन मिलते हैं। सम्भवतः: चीनी और तिब्बती भाषा में 
अनूदित बौद्ध वाकह्मय में कुछ वर्णन रहा हो । वस्तुतः हुएनसांग 
ने उन्हीं के आधार पर भगवान के पूव-जीवन सम्बन्धी दो 
घटनाओं का उल्लेख किया है, किन्तु भगवान के छः वार की 
मृत्युवालो जीवन-घटना से उनका सम्बन्ध नहीं जान पढ़ता है 
क्योंकि भगवान ने कहा है--“में इस स्थान पर चारों दिशाओं 
का विजेता, धार्मिक, सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा होकर 
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छः बार शरीर छोड़ा हूँ।” और हुएनसांग से भगवान्‌ के पूर्व- 
जन्म में तीतर तथा मृग योनि में उतपन्न हुए जीवन-घटना का 
ही वर्णन किया है । 

यहाँ हम पात्नि अन्थों में आये हुए तथा हुएनसांग द्वारा 
वर्णित कुशीनगर-सम्बन्धी भगवान्‌ के कुछ जीवन-ब्रत्तान्तों को 
संक्षेप में दे रहे हैं-- 


( १ ) महाराज कुश 


पुवबंकाल में कुशीनगर का नाम कुशावती था। यहाँ इच्चाकु 
(- ओक्काक ) नामक राजा राज्य कर रहा था। उसे सोलह 
हज़ार स्त्रियाँ थीं, जिनमें शीलवती सबसे जेठी तथा पटरानी 
थी। राजा को बहुत दिनों तक कोई सनन्‍्तान नहीं हुई । राज्य- 
विनष्ट होने के भय से राजा श्रोर प्रज्ञा दोनों को चिन्ता होने 
लगी। महामात्यों और नगरवासियों के परामश से एक उत्सव 
(> धर्म-नाटक ) मनाया गया और उस उत्सव में सब स्त्रियों के 
साथ शीलवती भो भेजी गई । उन्हें यह आदेश दिया गया कि 
वे सन्‍्तानोत्पत्ति हेतु स्वेच्छाचारिणी हो विचरण करें। सातवें 
दिन उत्सव समाप्त हुआ। केवल रानो शीजकवती ही सफल 
मनोरथ हुई | उसे गर्भ प्रतिष्ठित हो गया | दस महीने बीतने 
पर पुत्र उत्पन्त हुआ। पुत्र का नाम कुश रखा गया । 
जब कुश कुमार पेर के बल चलने-फिरने लगा, तब शीक्षवती 
को एक दूसरा भी पत्र पेदा हुआ। उसका नाम जयम्पति पढ़ा । 
कुश कुमार बड़ा प्रज्ञावान था। कहते हैं. कि वह आचाये के 
पास बिना पढ़े-लिखे ही सब शिल्पों में पारह्डत हो गया। किन्तु 
यह सब होते हुए भी वह था बढ़ा कुरूप। जब बह सोखह वर्ष 
१. दीधनिकाय २, ४। 


( ५९) 


का हुआ ओर उसके विवाह के लिए प्रस्ताव रखा गया, तब वह 
अपनी कुरूपता के ही कारण यह कहकर टाल दिया कि उसे 
विवाह की आवश्यकता नहीं है, वह माता-पिता की सेवा कर 
सनन्‍्यासी हो जायेगा। किन्तु माता-पिता के बार-बार आग्रह. 
करने पर शअ्रन्त में विवाह करने के लिए राजी हो गया ओर 
जयम्पाति को दिखलाकर उसका विवाह मद्र देश के राजा की 
परम सुन्दरी कन्या प्रभावती से हुआ। 
विवाह होने के पश्चात्‌ कुश का राज्याभिपरेक हुृप्रा और 
प्रभावती पटरानी बनी 

बहुत दिन बीत गये, किन्तु प्रभावती ने कभी महाराज कुश 
का मुंह नहों देखा था। कुश उसे अपना मुँह दिखाने में: 
लज्जित द्वोता था। संयोगवश एक दिन जल-क्रोड़ा के समय 
प्रभावती ने अपने पति का मुंह देखा और उसको कुरूपता पर 
चिढ़कर--“मुझेक इस कुरूप से क्‍या ?” कह, मद्रदेश की 
राजधानी सागल नगर के लिए प्ररथान कर दिया। 

जो कुश पहले विवाह नहीं करना चाहता था, वह अब 
प्रभावती के वियोग में पागल होने लगा। जब उसे वियोग का 
दुःख न सहा गया, तब वह भी अपनी वीणा बजाते हुए 
सागल की ओर चत्त पड़ा कुश बड़ा दी वाद्य-प्रिय था। वह 
जहाँ रहता, वहाँ. बीणा की द्वी धुन में मस्त | वह ऐसा बलवान 
ओर गतिमान भी था कि दोपहर तक पचास योजन मार्ग तेकर 
गया और सन्ध्या समय सागल जा पहुँचा, 

वहाँ पहुँचकर प्रभातत्ती से मिलने के लिए उसे बढ़ी-बढ़ो 
मुसीबत मेलनी पढ़ीं। यहाँ तक कि अपनी वेष-भूष/ बदलकर 
हथिसार में रहना पड़ा, कुम्दार बनकर बतन बनाना पढ़ा, पंखा 
बनाने वाले (-- नलकार ) के घर रहकर पंखे बनान पड़े, माली 


( १० ) 


'बनकर राजद्रबार के लिए नाना प्रकार को मालाय बनानी पड़ी 
ओर भण्डारी होकर भोजन बनाना पड़ा | 
ऐसे करते हुए सात महद्दीने बीत गये, किन्तु कुश को आँख 
भरकर देखने के लिए प्रभावती नहीं मित्नी ) तब बह उदास 
होकर विचार किया--/इस कठोर-हृदया से मुके? क्‍या? सात 
महीने बीत गये, किन्तु इसे देखने भी नहीं पाया। अन्न मैं 
कुशावती लोट जाऊँगा।” 3 
इसी बीच अकस्मात्‌ सात देशों के राजा मद्रनरेश पर च २ 
किये | मद्रनरेश भय से कॉपने ल्गा। उसे कोई उपाय नहीं 
सूमता था । अपने पिता को भयभीत जान, प्रभावती ने कुश के 
सात महीने से वहाँ रहने की बात प्रगट की । राजा ने इसे 
सुनकर प्रभावती की बड़ी निन्‍दा की और धघिककारा तथा कुश 
के पास जाकर क्षमा माँगी | प्रभावती भी अपनी सांत बहिनों 
के साथ जाकर कीचड़ में खड़े अपने पति के पैरों पर गिरकर 
क्षमा माँगी | 


अब कुश को बड़ी प्रसन्‍नता हुईं । वह अपने को उस दिन 
सफल पाया । तुरन्त सेनिक वेष धारण किया और मद्रराज की 
सेना को लेकर उन सातों राजाश्रों से संग्राम ड्िया। इस संग्राम 
में कुश विजयी हुआ ओर सातों राजा बन्दी बने | 

कुश मद्र-नरेश की शेष सातों पुत्रियों का विवाद्द बन्दी 
राजाओं के साथ करा, रवर्य प्रभावती को लेकर कुशाबती 
लौट आया | 


भगवान्‌ बुद्ध ने बतलाया है कि वे ही अपने पूर्व जन्मों में 
एक बार कुश? हुए थे । 


अबतक 33०७७ ++मकाक»वनन न. पनान५कानकननीनानननव++>+कक २०-०3 नल कैक * ०-०० ७-० + ++-कबकन+4+ -वकजक ॥०+ हल डक नकननन---ननन ही <ककमममप.. “पक +फिजलजम 33 अपन कीनतन-अकाककक+०+++०मिककन-ननन कक +न-पाक,. फैकन, 


१--विस्तार के लिये दखो, कशजातक ५४३१ | 





६ (8६ 2) 
(२) चक्रवर्ती राजा महासुदशन 


पघूवंकाल में महासुदर्शन नामक चारों दिशाओं पर विजय 
पाने वाला चक्रवर्ती राजा था | महासुदर्शन की यही कुशीनार, 
(- कुशीनगर ) कुशावती नाम की राजधानी थी । पूवव से लेकर 
पश्चिम लम्बाई में बारह योजन और चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण 
सात योजन थी । कुशावती राजधानी समृद्ध ओर सब प्रकार से 
सुख-शान्ति से परिपूर्ण थी। जेसे देवताओं की आल्लकमन्दा 
(- अलकनन्दा ) नामक राजधानी सम्रद्ध है, वेसे दी कुशावती 
भी उनन्‍नतिशील थी | कुशावतोी राजधानी राक-दिन दस शब्दों 
से भरी रहती थी, जैसे हाथी के शब्द, घोड़े के शब्द, रथ के 
शब्द, भेरी के शब्द, मदद्ग के शब्द, वीणा के शब्द, गीत के 
शब्द, झाँक के शब्द, ताल के शब्द, शट्ठ के शब्द, और खाओ- 
पीओ के शब्द | 

कुशावती राजधानी सात चहारदीवारियों से घिरी थी। 
एक चहारदीवारी सोने की, एक चाँदी की, एक बेदूय की, एक 
स्फटिक की, एक पद्मराग की, .एक ससारगल्त़ (८ लहसुनियाँ - 
(६४९ए५९ ) और एक सब प्रकार के रत्नों की । 

कुशावती राजधानी में चार रहड्ढ के द्वार छगे थे । एक द्वार 
सोने का, एक चाँदी का , एक वैद्य और ए%६ स्फटिक का । प्रत्येक 
द्वार में तीन पोरसा खड़े, तीन पोरसा गड़े, सब मिलाकर बारह 
पोरसा लम्बे, सात-सात खम्भे गड़े थे | कुशावती राजधानी सात 

ड-पंक्तियों से घिरी थी । उस समय जो वहाँ के गुण्डे, जुआरा 

और शराबी थे, वे वायु से दिलती ताड़-पंक्तियों के शब्द से 
मस्त हो नाचते ओर खेलते थे । 


१--पोरस[-- ५ हाथ | 


ज्क 


( १२ ) 


राजा महासुदर्शन के पास सात रत्व और चार ऋद्धियाँ | 
थीं | राजा का धर्म-प्रासाद (राजभवन ) पूरब से पश्चिम 
लम्बाई में एक योजन और चोड़ाई में उत्तर से दक्षिण श्ाध 
योजन था, जिसमें चार रह्गों के चोरासी हज़ार खम्भे लगे थे । 
बह चौबीस सीढ़ियों और दो वेदिकाओं से सुसज्जित था। धर्मे- 
प्रासाद के सामने “धर्म” नामक पुष्करिणो थी, जो लम्बाई में एक 
योजन तथा चौड़ाई में आध योजन थी ।* 

कुशावती राजधानी आदि चौरासा हज़ार नगर थे। धर्म- 
प्राखाद आदि चौरासी हज़ार ग्रासाद थे। महाव्यूहकूटायार 
नामक अनेक महल थे । राजा के पास सुभद्रा देवी आदि 
चौरासो हज़ार ब्लियाँ थीं। राजा चौरासी हज़ार थालियों का 
अधिष्ठाता था, जिनमें ग्रातः साय॑ भोजन परोसा जाता था। 

राजा के दर्शन किये बहुत दिन दो जाने पर एक दिन 
सुभद्रा देवी ने बड़े साज-सामान के साथ मद्दाराज सुदर्शन के 
भवन में प्रवेश किया । परन्तु राजा बीमार था। मृत्यु सम्निकट 
थी। राजा का इन्द्रियों को प्रसन्‍न देख, मन में यह सोच--- 
“अभी राजा की मृत्यु नहीं होगी” सुभद्रा देवी ने कह्ा--ददिव ! 
कुशावती राजधानी आदि ये चौरासी इज़ार आपके नगर हैं । 
इनसे प्रसन्‍न होवें ओर जीवित रहने की कामना करें।” 

“देवि ! आपने बहुत दिनों तक मेरे साथ प्रिय आचरण 
किये हैं और अब अन्तिस समय में आप अनिष्ट और अप्रिय 
आचरण कर रही हैं ।? - राजा ने कहा | 


-333७७-नन के लननपत-क्मक--सनकनबनकन-क ना जैक ल पान पकक अपन: शक 4 महज. 3० 2473++ ५५ जपातक। पकता००३.. हि उप वा: २ शतक "गन / ७ कामकी+करक+काकक फेम भआ$ं# नाम व नेगी, 


१--सात रतन हँ--चक्ररत्न, हस्तिरत्न, अश्वरत्न, मणखिरत्न, 
सत्रीरत्न, ग्रहपतिरत्न, परिनायकरत्न | 


२--चार ऋद्धियाँ हैं--रूपवान होना, दीर्घायु होना, निरोग होना, 
सन्रका प्रिय होना । 


( १३ ) 


“देव ! में कैसा आचरण करूँ ?”? 

“देवि ! आप इस प्रकार कहें--देव ! सभी प्रियों से वियोग 
दोता है । आप किसी कामना के साथ प्राण न त्यागें | कामनायुक्त 
मृत्यु दुःखपूर्ण होती है। कामनापूण सत्य निन्‍्दनीय होती है। 
कशावतो राजधानी आदि आपके चौराप्ती दज़ार नागर हैं। 
आप उनमें लिप्त न होवें, मन में जीवित रहने की कामना 
न करे।” 

ऐसा कहने पर सुभद्रा देवी रोने लगी । आँसू बहाने लगी | 
पुनः आँसू पोंड कर उसने कहा -- देव ! सभी प्रियों से वियोग 
होता है। आप कामनायक्त प्राण न त्यागें |? 

कछ देर बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा मह्दसुदर्शन ने 
चौरासी हज़ार वर्षों तक अच्छी गति को प्राप्त कर ब्रह्मलोक का 
राज्य किया | भगवान्‌ ने कहा है--“आनन्द ! यदि तुम ऐसा 
सममो कि यह राजा महासुदर्शन उस समय कोई दूसरा राजा 
रहा होगा, तो आनन्द तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये । मैं हो 
उस समय राजा महासुदर्शन था। 

(३) तीतर-कथा 

अत्यन्त प्राचीन काल में इस कुशीनगर के स्थान पर एक 
बढ़ा भारी सघन वन था, उसमें अनेक प्रकार के पशु-पक्ती अपनी- 
अपनी माँद ओर घोंसले वनाकर रहा करते थे। एक दिन 
अकस्मात्‌ बड़ी भारी आंधी आई और वन सें आग लग गई । 
उसकी प्रचण्ड ज्वाला चारों ओर फ्ेलने लगी । 

उस समय एक तीतर भी इस शालबवन में रहता था, जो इस 
भयानक विपद्‌ को देख कर दया और करुणा से प्रेरित दो, 


'अन्‍तन्‍क, 


'१०-दीवनिकाय में सुदस्सनसत्त और महासुदस्सन जातक ९५ | 





( १४ 2 


उड़क र एक भील में गया | उसमें गोता लगा, पानी भर लाया 
तथा अपने परों को फड़-फड़ाकर उसे उस अग्नि पर छिड़क 
दिया । उम्र पत्ती की इस दशा को देखकर देवराज शक्र उस 
स्थान पर आया और पूछने लगा--/तुम क्यों ऐसे मूर्ख हो गये 
हो जो अपने परों को फड़फड्ञा-फड़फड़ा कर थका डालते हो ? 
एक बड़ी भयंकर आग लगी हुई है--जो वन के घास-पात और 
वृक्षों को भस्म कर रही है | ऐसी दशा में तुम्हारे समान छोट! 
जीव क्योंकर इस ज्वाला को शान्त कर सकेगा ?”? 

“आप कौन हैं ?” पत्ञी ने पूछा । 

“में देवेन्द्र शक्र हैँ |” 

“देव |! आप में बडी सामथ्य है। आप जो कुछ चाहें कर 
सकते हैं। आपके सामने इस विपद्‌ का नाश होना कुछ कठिन 
नहीं । आप इसको उतना ही शीघ्र दूर कर सकते हैं, जितनी 
देर में मुद्दी खोली ओर बन्द की जाती है। इसमें आपकी कोई 
बड़ाई नहीं कि यह दुघंटना इसी तरह बनी रह । देखिये, इस 
समय आग चारों ओर बड़े जोर से लग रही दहै।” यह कहकर 
वह फिर उड़ गया ओर जल ला-लाकर अपने परों से छिड़कने 
लगा । तब्र शक्र ने अपन हाथ में जल लेकर आग पर छोड़ 
दिया, जिससे वह शान्त हो गई । 

तीतर का जन्म बोधिसत्त्व ने ही लिया था। 


(४) मग-कथा 
अत्यन्त प्राचीन समय का वृत्तान्त है कि इस स्थान पर 
शालवन नामक एक विकट वन था | उस वनस्थली में जो घास- 
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पात डगा था, उससें एक दिन अचानक आग लग गई, जिससे 
वनवासी पशु-पक्ती विकल हो गये, क्‍योंकि सामने की ओर बड़े 
वेग से ह्विरए्यवती नदी बह रही थी और पीछे की ओर आग 
लगी हुई थी । बचकर जाय तो किधघर ? सिवाय इसके कि नदी 
में कूद पड़े । 
कछ पशु नदी में कूद पड़े, परन्तु वह शीघ्र ही डूबकर मरने 
लगे । उनकी इस दशा पर एक सृग को बड़ी दया आई। वह 
उनको बचाने की इच्छा से नदी में कूद पड़ा और पशुओं को 
अपनी सहायता से पार पहुँचाने लगा | यद्यपि क्हरों के वेग से 
थपेड खाते:खाते, उसका शरीर हिल गया और हड्डियाँ टूट गई, 
परन्तु वह अपनी सामथ्य भर जीवों को बचाता ही रहा। उसकी 
दशा बहुत बुरी हो गई । वह अब नदी में अधिक नहीं ठहर 
सकता था कि इतने में एक पीडित खरगोश किनारे पर आया | 
यद्यपि म्ग बहुत विकल हो रहा था तब भी उसने घैय धारण 
कर खरगोश को भी उस पार १हुँचा दिया। इस काये में अब 
उसका सारा बल जाता रद्दा । वह थक कर नदी में डूब गया ।. 
बोधिसत्त्व ने ही शरण का सी जन्म लिया था। 


अअनममपअंन्पअक+_ा; वह. कक डक /% _अतरकनन्यायाधाम-... विडएममाददाकाकामाक, 
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द्वितीय प्रकरण 
बुड-काल 
भगवान बुद्ध का कुगीनमर में पदापेण 


बुद्धकाल में कुशीनगर की महत्ता बहुत बढ़ी हुई थी। 
भगवान्‌ बुद्ध इसे बहुत प्यार करते थे । यही कारण था कि वे 
अनेक बार यहाँ आये थे। उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के 
लिए भी इसे ही उपयुक्त स्थान समझा था। वे सारे संसार में 
भ्रमण कर अपने अम्रतमय सदुपदेशों से सारे विश्व को पेंतालोस 
'बष तक आलोकित करते रहने के बाद वैशाली में श्रपना अन्तिम 
वर्षावयास किये और वहाँ से चलकर (० पूर्व ४४३ में ) 
कुशीनगर पहुँचे । उस समय कुशीनगर में बहुत से विहारों का 
निर्मोण हो चुका था। जिनमें साढ़े बारह सो भिकछु आननन्‍द- 
'प्वंक रद्द सकते थे । 

अट्ठकथाचाय का कहना है कि कुशोनगर के लिए भगवान्‌ 
'की अन्तिम यात्रा तीन कारणों से हुई थी। उन्होंने देखा था 
कि दूसरी जगह परिनिर्वाण होने से (१) महासुदशनझुत्त का 
उपदेश न होगा, (२ ) सुभद्र की प्रत्रज्या न होगी, ( ३) अस्थि- 
विभाजन में महाकलह होगा, खून की नदियाँ बह चलेंगी । 
किन्तु, कुशीनगर में परिनिर्वाण होने से ये तीनों बातें न होंगी । 
अस्थि-विभाजन के बढ़ते हुए कलह को द्रोण नामक ब्राह्मण 
'शान्त कर देगा और सब प्रसन्न होकर धार्मिक कार्यों में जुट 
जायेंगे। अट्ठकथाचाय के इस कथन से यह स्पष्ट है कि भमवान्‌ 
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के परिनिर्वाण के बाद उत्पन्न होनेवाले सारे धार्मिक विवादों को 
शान्‍्त करने को सामथ्य कुशीनगर को पवित्र भूमि में 
विद्यमान थी। 


भगवान ने माघ मास के अन्त में वैशाज्ञी से कुशीनगर के 
लिए प्रस्थान किया। उन्हें वेशाली से क्रमशः भण्डग्राम, जम्ड 
ग्राम, हस्तिग्राम, आम्रम्राम, भोगनगर, पावा ओर कुशीनगर 
मिले थे। इन स्थानों में से वैशाली प्रकाश में आ चुकी है । 
वरतमान्‌ बनियाबसाढ़ ही वेशाली है। भण्डग्राम का अभी तक 
ठीक-ठीक पता नहीं ल्ञगा है। हस्तिग्राम बिहार प्रान्त के हथुवा 
से ८ मील पश्चिम शिवपुर कोठी के पास था। आजकल उसके 
' नष्टावशेष को हाथीखाल कहद्दा जाता है। बुद्ध-काल में यह हस्ति 
ग्राम क्‍ज्जी देश में पढ़ता था। यहाँ का उग्गत गृहपति संघ- 
सेवकों में सबसे बढ़कर था, जिसे भगवान्‌ ने अग्र (श्रेष्ठ ) की 
उपाधि दी थी | उसमें आठ अद्भुत गुण थे। वह हस्तिमाम 
का प्रधान सेठ था। जिस समय भगवान सर्वप्रथम वहाँ पधारे 
थे और नाग-बन नामक उद्यान सें विहार कर रहे थे, उस 
समय वह एक सप्ताद से नतंकियों से घिरा शराब के मद में 
मस्त नाग-वन में विचर रहा था। जब भगवान्‌ को देखा, तब 
अपनी उन सब क्रियाओं को त्यागकर उनको शरण गया वथा 
उपदेश सुनकर अनागामी हो गया | उसकी चार स्त्रियाँ थीं। 
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१, देखो, मेरो “नेपाल यात्रा? । 
२. इस सूचना के लिए मैं कविराज पं० श्रीपनुधर उपाध्याय 
शास्त्री, चीनीमिल, हथुवा का इृतश्ञ हूँ | 
३. देखो, अंगुत्तर निकाय ८, ३, २। 
र्‌ 
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उसने अपनी जेठी सरत्री को सहृष दूसरें पुरुष को दान कर 
दिया था। 

वतमान दाथीखाल से चार कोस उत्तर-पश्चिम जमुनही 
नास का एक प्राचीन गाँव मिलता है। यहाँ गिरे हुए विहारों के 
ध्यंसावशेष वर्तमान हैं । तोग इन्हें बंज्ाारों का गाँव बताया करते 
हैं । जमुनद्वी गाँव ही प्राचीन जम्बूमाम जान पढ़ता है । 

तमकुददी स्टेट से ६ मील दक्षिण-पश्चिम अमया नाम के 
गाँव के उत्तर बहुत बड़ा खेंडदर है। यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध की 
दो मूर्तियाँ हैं। एक का सिर नहीं है। इन्हीं मूर्तियों को यहाँ के 
लोग द्वीर्मती की देवी”? कहा करते हैं। इन मूर्तियों के पास 
ही दक्षिण-प्रब दुसरे टीले पर एक चार फ्रीट ऊँची काले 
पत्थर की बनी हुई मूर्ति खड़ी की गई है। इसे मामीण “सिद्ध 
बाबा” कहते हैं। यह मूर्ति बोधिसत्व की है। यहाँ दो स्तूपों के 
ध्वंसरावशेष वर्तमान हैं। पास द्वी दो छोटे-छोटे पोखरे हैं। 
यहाँ का खंडदर लगभग बीस एकड़ भूमि में फेला हुआ है। 
निश्चय दी यह आम्रग्राम है। 

अमया से ६ मील पश्चिम बदराँव नामक गाँव पढ़ता है। 
यहाँ के खेंडददर भी बहुत प्राचीन हैं। एक बहुत बढ़ा स्तृपावशेष 
अब भी यहाँ वर्तमान है। जान पड़ता है, बदरॉब दी 
सोझ्ुलगर है। .. ' गा 

भगवान्‌ ने भोगनगर के आनन्द चैत्य में विहार किया था 
ओर वहीं चार मद्दाप्रदेश का उपदेश दिया था। भोगनगंर में 
हीं'४६वें सिद्ध जालन्धरपाद का जन्म हुआ था,. जो. अबौद्ध 
सम्प्रदाय में उलैन्न हुए थे, परन्तु बोद्ध-धार्मिक स्थान के पक 


१, देखो, दीघनि० २, ३ | 
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से एक अच्छे भिक्तु बन गये ये। बाद में सिद्ध क्रू्मपाद” को 
सक्वति में आकर उनके शिष्य हो गये थे | 


१ पावा 


भोगनगर के बाद पावा नगर पढ़ा था। जो मल्लराष्ट्र की 
छ्विंतीय राजधानी था। भगवान्‌ भिक्षुसंघ के साथ पावा में 
अनेक बार आ चुके थे | पावावासी मल्लों ने अपने नव-निर्मित 
संस्थागार (८ ४४056 ॥8| ) को सर्वश्रथम तथागत के श्रीचरणों 
से ही पवित्र कराया था। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने सद्गीति परियाय 
सुत्त का उपदेश पावा में द्वी दिया था। 

. पावा के मल्ल बड़े बहादुर और पराक्रमी थे। वे अपने 
गणतन्त्र राज्य का सद्ना्नन बढ़ो बुद्धिमता से करते थे। 
परिशिष्ट प्ब॑ और सामगाम सुत्त में आया है कि महावीर 
स्वामी को झत्यु पावा में ही हुई थी । अटठकथा' में कहा गया 
है कि जब महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य उपालि ग्रहपति बुद्ध 
का शिष्यत्व प्रहशाकर लिया और दस गाथाओं से बुद्ध के गुणों 
को सुवाया, तब उन्हें मार्मिक आघात पहुँचा। वे मुंह से गर्म 
खून फेंक दिये। उनके शिष्यों ने अस्वस्थ ही उन्हें पावा 
पहुँचाया । वे वहाँ पहुँचकर थोड़े दिनों में मर गये । 
कह! उत्तकी सृत्यु के बाद उनके शिष्य दो पक्षों में विभक्त हो गये 
थे। उनमें परस्पर धार्मिक मतभेद उठ खड़ा हुआ था। जिसके 
( समाचार को चुन्द ने आयुष्मान्‌ आनन्द को खझुनाते हुए कहा 
था-- भन्‍्ते ! निर्गंठ नाथपुत्त (“महावीर ) अभी-अभी पावा 
| एके. ७। ३ अल १७ 

३. म्ज्किम नि० ३, १, ४ । ४- पपश्चचृदनी ३, १, ४ । 
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में मरे हैं । उनके मरने।पर उनके शिष्यों में मानो युद्ध दी दो 
रहा है १9% 

इस प्रकार पावा जेनियों का भी महातीथ है, किन्तु जेनी 
इसे भूल चुके हैं। वे सम्प्रति बिद्दार शरीफ से आग्नेय कोण में 
सात मील की दूरी पर पावा की स्थिति बतलाते हैं | हमें कल्प 
सूत्र से विदित है कि पावा में जब महावोर की झूत्यु हुईं, तब 
मल्लों ने उनके सम्मान में दीपावली सनायी थी। यदि बिट्दार 
शरीफ के पास पावा माना जाय तो. मल्लों की दीपावली का 

संग उससे कछ मेल द्वी नहीं खाता । बोद्ध ग्रन्थों से भी यह्‌ 

ठीक नहीं <तरता । 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपना अन्तिम भोजन पावा सें हो किया 
था । जिससे बौद्धों की दृष्टि में भी इसका महत्व-पू्ण स्थान है। 
बुद्ध-परिनिरवाण के पश्चात्‌ पावा के मल्क्तों को भी बुद्ध-घातु का 
एक अंश मिला था, जिस पर उन्होंने एक बहुत बढ़ा स्तृप बनवाया 
था, जिसके दर्शन के लिये दूर-दूर स्रे लोग आया करते थे। 


२ पावा के भमर-रत्न 


पावा में कछ ऐसे झमर-र॒त्न उत्पंन्‍्न हुए थे, जिनके कारण 
उसकी मर्यादा ओर भी बढ़ी | वे पावा के नाम को विश्व कें , 
इतिहास में अमर कर दिये | उनके महान त्याग और उत्सगे ने 
पीवा को एक अनुपम ज्योति प्रदान की, जिससे आज तक पावा 
का गोरंबव अमितं-आभा के साथ जगमगा रहा है। उन अमर- 
रंत्नों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है-- 


"रे अिशिशनन->-कतर-नन लडकी न 2लनन-ननन-ग+-43»+ “लत नवीन «.«-नकन--->+ल>2.-न वन फेल कपाऊ ७५-३० ममकनकान >-मछक.. 3० ९५०७७०५४७०३७-०० ५७०० >नअ>+बन 


१--मर्ज्किम नि० हे, १, ४ और दीघ नि० ३, ६ । २--धनपति 
सिंह प्रकाशन, पृष्ठ ७७ | 
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(१) चुन्द कम्मारपृत्त 

चुन्द कम्मारपुत्त पावा के एक महाधनी कुल में उत्पन्न 
हुआ था| जिस समय भगवान्‌ सब प्रथम पावा में आये थे, उस 
समय वह भगवान्‌ के प्रथम-दर्शन में ही स्नोतापन्न होकर अपने 
आम के बगीचेरसें विहार बनवाकर संघ को दान किया था 

दूसरे समय भगवान बड़े सारी भित्त-संघध के साथ मल्ल 
देश में घूमते हुए पावा आये और चुन्द के दान दिये हुए आम 
के बगीचे में ठहरे | चुन्द ने भगवान्‌ के आगमन को सुनकर 
दूसरे दिन के लिये अपने यहाँ निमंत्रित किया। भगवान्‌ साढ़े 
बारह सो मिक्ुओं के साथ उसके यहाँ भोजन करने गये। चुन्द 
ने सब भिछुओं को सोने की थाज्तियों में भोजन परोसा। जब 
सब भिक्तु भोजन कर जुके तब इनमें से एक कपटो, धूत्त भिक्त 
ने अपने थैले में एक थाली उठाकर रख ली | चुन्द ने उसे वेसा 
करते हुए देखा, किन्तु कुछ नहीं कहा। वह भगवान्‌ के पास 
जाकर श्रमणों के विषय में प्रश्न पूछा । भगवान्‌ ने उसके प्रश्न 
' पूछने के कारण को जान लिया और इसके पूछे प्रश्नों का उत्तर 
देकर उस चोर भिक्षु का निग्रह कर भिक्नुओं के लिये नया नियम 


बनाय 
पीछे भगव न्‌ के परिनिर्वाण के समय चुन्द ने उन्हें अन्तिम 


भीजन खिलाया था | जिसकी भगवान ने बड़ी प्रशंसा की थी 
झोर बतल या था कि इस अन्तिम भोजन-दानका महाफल होगा । 

भगवान्‌ के परिन्तिवाण के पश्चात्‌ वह उन्हें दिये हुए अपने 
अन्तिम दान को स्मरण करते हुए अत्यन्त प्रीति और आनन्द के 
साथ अपना शेष जीवन बिताया ।' 


१--दौघ नि० अद्दकथा २,३ । २-देखो-सुत्त निपात १,५। 
३-छुतनिपात अद्धकथा १,३६। ४--दीघ नि० अ्रद्ध० २,३ | 
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(२) खण्ड सुमन स्थविर 

खरड सुपन स्थविर का भी जन्म पावा। के मल्ल-राजकुल 
में हुआ था | कहते हैं इनके उत्पन्न होने के समय राज-भवन में 
खण्ड-शकरा ओर सुमन-पुष्प प्रादुभू त हुए थे, इसलिये इनका 
नाम खण्ड-्पुमन रक्खा गया था । 

इनको तरुणाई में भगवान्‌ पावा आये थे और चुन्द के 
आम के बगीचे में विहार कर रहे थे | वे वहाँ सगवान्‌ के पास 
जाकर धर्मोपदेश सुने तथा प्रत्नजित होकर कुछ हो दिनों में अहत्‌ 
पद पा लिये । वे जीवन भर आनन्दु-पूवेंक रह कर परम सुख- 
शान्ति परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 

(३) चतुभिक्तु 

आयुष्मान्‌ गोधिक ,सुबाहु, वल्लिय और उत्तिय--इन चारों 
स्थविरों का जन्म पावा के मल्‍्ल गजगंश में ही हुआ था। इनमें 
परस्पर बड़ी घनिष्ठता और मित्रता थी । एक बार ये किसी कारये 
से कपिलवस्तु गये। उस समय भगवान्‌ कपिलबस्तु जाकर 
न्यग्रोधाराम में रहते हुए यमक-प्रतिद्दायं को दिखला कर शुद्धोदन 
के साथ सभी शाक्य राजाओं का मान-मदेन किये। ये चारों 
मल्ल-राजपुत्र भी उस प्रातिहाय को देखकर वहीं प्रत्नजित हो गये 
ओर योग-सावना का अभ्यास करत हुए थोड़े ही दिलों में 
प्रतिसम्भिदाओं के साथ अहत्व पा लिये | 

अहत्व पाकर ये चारों स्थविर एक ही साथ आरण्य में रहते 
थे । इनको ख्याति संबेत्र फेज गई । बड़े-बढ़े राजा-अमात्य इनके. 
दशंनों के लिये लाल यरित रहा करते थे | एक बार जब ये लोग 
राजमृह गये, तब मगध नरेश बिम्बिसार ने इनके आधे का 
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१ै>-परेरगाथा झछ० १,१०,७ | --व्तमान तौलिहवा 
. बाजार के पास तिल्लोरा कोट, नेपाल राज्यान्तर्गंत । 
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समाचार पा, जाकर प्रणाम किया और अलग-अलग कुटी बनवा 
कर इन्हें वहीं वर्षो-बवास करने की प्राथना की ! 

राजा कुटी के छप्पर को ठीक कराना भूल गया । ये चारों 
स्थबिर उन्हीं बिना छाई हुई कुटियों में रहते थे। कहते हैं कि 
बरसात बीतने लगी. किन्तु राजगृह में एक बूंद भी पानी नहीं 
गिरा, तब राजा को बड़ी चिन्ता हुई उसने अन्त में जाना कि यह' 
सब उसी की भूल का फल है और शीघ्र उनकी कुटियों को 
छवाया । जब ये चारों मिक्तु उन नवीन छायी हुई कुटियों में 
प्रवेश किये, तब मूसलधार जल्लवृष्टि प्रारम्भ हो गई । 

ये चारों महाग्रतापो भिक्ु आत्म-पर-हित साधन में लगे 
हुए समयानुसार परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 


३ पावा-समीक्षा 


यद्यपि पावा जैन और बौद्ध दोनों के लिए दश्शनीय स्थान है, 
तथापि अभी तह पावा के स्थान-निर्धारण में मतैक्य नहीं है। 
महापरिडित श्री राहुल सांकृत्यायन जी का कह्दना है छि पपठर ही 
पांवा है, किन्तु हमारी दृष्टि में पपडर पावा नहीं जान पड़ता । 
क्योंकि पपउर रामकोला के-पास कुशीनगर के उत्तर अवस्थित है 
ओोर पावा को कुशीनगर से पूरब होना चाहिए। श्री जनरल 
कनिधम ने पावा पड़रींना को बतज्ञाया है। उनका कथन है--- 
“पावा कसया से १२ मां उत्तर गएडक की ओर है, (सके 
भग्नावशेष पड़रौना में मिलते हें। पड़रौना ही पावा है, जो 
पावा ८ पावान + पारवान > पाडरवान से हुआ है ।” किन्तु 
वेशाली ओर कुशीनगर की वतेमान स्थिति तथा इन दोनों नगरों 


१. थेरग।था अद्धकथा १.६.१-४। २, बुद्धचर्य्या प्रष्ठ ४८ं७। 
मे 968, 4. क्र 3, रत दा 0 66-62, 9 74-76, 
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के बीच में पड़ने वाले प्राचीन स्थानों पर ध्यान देने से श्री 
कर्निंघम का कथन भी. ठोक नहीं जेंचता। पावा शब्द से पड़रोना 
होने को व्याख्या भी बड़ो मनोरत्लक है। 

बदराँव के बाद लगभग छः मील पश्चिम भौर कुशीनगर से 
नव मोल पूरब सठियाँव-फाजिलनगर के खेंडहर पड़ते हैं 
जिनका विस्तार लगभग डेढ़ मील है । अभी तक इनका खनन 
काय नहीं हुआ है। सठियाँव गाँव भी खँडद्दरों पर हो बसा हुआ 
है | फाज़िल्नगर में एक बहुत बड़ा स्तूप गिरा पड़ा है । अब भी 
उसकी ऊंचाई सतह से तीस-चालीस हाथ है, जिसके ऊपर 
सुंसंलमानों ने एक फ़कोर की क़त्र बना लो है। निस्सन्देद् 
सठियाँव-फाजिलनगर द्वी प्राचीन पावानगर है। विभिन्न नगरों 
. की दूरियों से भी यही प्रमाणित होता है । बौद्ध ग्रन्थों के आधार 
पर कुशीनगर से कपिलवस्तु ३४ योजन दूर था। सांगज्ञ १०० 
योजन , राजगृह २४ योजन , अनूपिया ४ योजन और पावा ३ 
गव्यूति (-पौन योजन) । इन्हें इस प्रकार समझना चाहिये:-- 


ह प्राचोन नवीन 
कुशीनगर से-- योजन मील मील 
कपिलवस्तु 24 ४४३.११४.. १४४.६ 
सागल १०० ११६७-२४ ४१६ 
राजयृह २५ ३१६८१ । १०४७ 
अनूषिया है ६३३६२ २०८ 
पात्र. "७४ ९्श४५ ८२५ 


|, झकादेनेव योजनसतिक मर्ग खेपेत्वा .सागलनगर पाविसि- 
कुसजातक २०, १। 

कुसिनारातो यावराजगहं पशुचेवीसतिं योजनानिं-दीघ आं6२,३ 

रे. पावनिंबस्तों तोशि गावृतानि कुसिनारानगरं-दीष० अ्र० २,३ । 
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श्री ए० सी० कारक्षाइल ने भी सठियाँव को ही पावा सिद्ध 
किया है । उन्होंने लिखा है--'कुछ वष पूर्व जनरल कर्निंघम ने 
पड़रोना को पावा बतलाया था, जो कसया से १२ मील उत्तर 
पूव ओर कुशीनगर से १३ मील दूर पड़ता है। वह पावा नहीं 
हो सकता, क्प्रोंकि पड़रोना कशीनगर से बहुत कुछ उत्तर पड़ता 
है, वह वैशाल्ी-कुशीनगर के मर्ग में कैसे पढ़ेगा ? बैशाली तो 
कुशीनगर से दक्षिण-पूव है। अतः पावा को कुशीनगर से दक्तिण 
पूष ही होना चाहिए । । 

मैंने कुशीनगर से १० मील पूवर-दक्षिण एक खंडहर पाया 
जिसे सठियाँव कहते हैं, वद्दाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है, जो फाजिल- 
नगर सें है । वह सठियाँव से आधा मील उत्तर पूब है। स्तूप के 
पास दूसरे भ खँडहर हें 

सरठियाँव डोह ही पुराना पावानगर है। उसपर एक गाँव 
भी बसा हुआ है, उसे भी सठियाँव कहते हैं । सठियाँव का डीह 
घने जंगलों से ढेका है। वस्तुतः सठियाँव शब्द चेत्य का 
अपभ्रंश है| बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद यहाँ के मललों ने भी 
एक चेत्य बनवाया था। 

सठियाँव को केन्द्र मानकर देखने से उसके चारों ओर तीन 
मील तक खँडहर हैं, जो इस प्रकार हैं--( १ ) ध्वंसित-स्तूप 
( फाजिलनगर ) ( २ ) सठियाँव डीह (३२) असमानपुर डीह 
(दक्षिण ) (४) धनहा ( दक्षिण-पश्चिम ) (४) नंदवा 
( पश्चिम-दक्षिण ) , ६) पटखौली और सरेया ( पश्चिम ) 
(७ : गंगीटीकर ( उत्तर ) (८) करमैनो (उत्तर-पूर्वे ) (६) 
मर मठिया ( पूव-उत्तर ) (१० ) पटहेरवा, अहलादपुर और 
सिधोली के बीच का टीला ( ११ ) मीर बिहार के पास्र का 


१. सिघोली नहीं, ,प्रत्युत देवरिया ( वैरगही ) होना चाहिए। 
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टीज्ला (दक्षिण-यूवे) (१२) बनबीरा ( दक्षिख-पूवे )। अतः 
सठियाँव हो पुरातन पावानगर है। ?” 


४. भगवान का पावा-श्रागमन 


भगवान्‌ मोगनगर से महा भिन्नु-संघ के साथ पावा शअआये 
थे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त के आम्रवन में ठहरे थे। चुन्द ने 
जब भगवान्‌ के आगमन ऊ ससाचार को सुना, तब वह भगवान्‌ 
के पास जा प्रणाम्‌ कर एक ओर बेठ गया। भगवान्‌ ने उसे 
धार्मिक-कथा से उत्तेजित किया। चुन्द ने कथा से उत्तेजित द्वो 
भगवान से कहा --“भन्ते ! भिक्तु-संघ के साथ कत्ल का मेरा 
भोजन स्वीकार करे ।” भगवान ने मौन रहकर स्वीकार कर लिया | 


घुन्द ने दूसरे दिन उत्तम खाद्यमोज्य और बहुत-सा “सूकर 
महव ? तेयार करवा, भगवान्‌ को समय की सूचना दी। 
भगवान्‌ पूवोह समय भिक्तु-संघ के साथ चुन्द के घर गये। 


१, देखो, $..७5.0.. [07 877-78-29 #एत 80, १ ०पघराछ8 
हज 0820 29-88 


२. दीघ निकाय की अर्थकथा (२.३) में लिखा है--..“न बहुत तरुण, 
न बहुत बूढ़े, एक वष के सूझर का बना मांस: वह मद्गु भी, स्निग्ध भी 
होतो है। कोई कोई कहते हैं--नम चावल्ल को पांच गोरत से जूस 
पकॉरने'के विधान का नाम है, जैसे गवपान पाक का नाम है | कोई कहते 
ई-.-झक़र मादव नामक रसायन विधि-हे, वह रसायन शास्त्र में श्राती 
है। उसे चुन्द ने भगवान्‌ का परिनिर्वाण न हो, इसके लिये तैयार कराया 
था ३? उदानेकी अ्र्थकथा (८,४) में मांस का खण्डन किया मंयां है 
ओर बतलाया गया है कि कुछ लोग खूअरों से मर्दित बंसऋलीर तथा 





( २७ ) 


जाकर ब्रिछे आसन पर बेठे | भोजन कर चुन्द को धार्मिक कथा 
से समुत्तेजित कर आसन से उठकर चल दिये । 

चुन्द के यहाँ भोजन करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ को रक्तातिसार 
की कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई। मरणान्तक पीड़ा होने लगी, उसे 
भगवान्‌ ने स्मृति के साथ बिना दुखित हुए सहन किया | भगवान्‌ 
ने आयुष्मान आनन्द को आमन्त्रित किया-- आओ आनन्द - 
जहाँ कुसीनारा (कुशीनगर) है, वहाँ चले |” 

“अच्छा मनन्‍ते !? आनन्द ने कहा | 


७, कुशीनगर की ओर 


जब भगवान पावा से कुशीनगर आ रहेथे, तब वे रास्ते में 
दो नदियों को पारकर हिरव्वववती (-हिरण्यवतो) के किनारे 
पहुँचे थे । बीमारी की हालत में उन्हें पावा से कुशीनगर के बीच 
पत्मीस बार बैठना पड़ा था 


६, सोना नदी का जल्लपान 


पावा से कुछ दूर चलने पर वे मार्ग से हटकर, एक वृक्त के 
नीचे गये । वहाँ जाकर उन्होंने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा -- 
“आनन्द ! मेरे लिये चोपेती संघाटी बिछा दो। में थक गया 
हूँ, बेहूगा ।? “अच्छा भन्‍ते !” कह आनन्द ने आसन बिछा दिया। 

भगवान्‌ ने कहा--“आनन्द ! मेरे लिये पानी लाआ।। प्यास 
खगी है ।” 


?ाांभााणा अं ७३७७७ ७घाा।//भ_ भा आर आरा ७॥॥७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७॥७७७७॥७एएक 


१. एतसम्मि अन्तरे पण्चवीसतिया ठानेसु निसीदित्वा--दीव नि० 


अछठ० २.३ ॥। ह 
२. वह वल्न जिसे मिन्षु ऊपर से ओद़ते हैं | 


( रेप ) 


“भन्ते | अभी-अभी पाँच सौ गाड़ियाँ निकली हैं। चक्कों 
का मथा-हिंडा पानी मेला द्ोरुर बद् रहा है। भन्‍्ते! यह 
सुन्दर शीतत्न जल वाली रमणीय ककुत्था (--ककुर्सा या ककुघा) 

ती करीब में है। वहाँ चलकर पानी पिय । शरीर को ठर्डा करें |” 
भगवान्‌ के बार-बार आग्रह करने पर आनन्द पात्र लेकर 
बहाँ गये । नदी को देखते ही उन्हें बढ़ा आश्चय हुआ | मन में 
सोचने लगे--तथागत की महाऋद्धि ओर महानुभावता आश्चर्य- 
जनक है। अद्भत है यह छोटी नदी (-नदिका) । चकों से मथे 
हिंडे, मेत्ने, थोड़े पानी के साथ जो बह्द रही थी, वह मेरे आने 
' पर स्वच्छ, निर्मल बह रही है ।” 

वे पात्र में जल लेकर भगवान्‌ के पास गये | जाकर भगवान्‌ 
से बोले--/आश्चय है भनन्‍्ते |! अद्भधत है भन्‍्ते ! भगवान्‌ पानो 
पिय, खुगत पानी पिये |? 

उक्त नदी सठियाँव से « मील पश्चिम पड़ती हैे। अब 
उसका ग्रवाह-स्थान मात्र अवशेष है। लोग कहते हैं कि पहले 
बह कुछ बढ़ी थी | उस्तका वर्तमान नाम सोना है। 

ज्ञिस समय भगवान मागग से हटकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, 
उस समय आज्वञार काज्ञाम का शिष्य पुक्कुंस नाम का मसल्ल 


!। १. व्यापार करने के लिये पाँच सौ बैलगाडियों को जोते, आगे 
साथवाह को पठा स्वयं मल्‍ल सरदार पोछे-पीछे सवरत्नमय रथपर बैठा 
कुशीनगर से पावानगर जा रहा था--देखो दोध० नि० अछ० २.३ | 

२. भ्री० ए० सी० एल० कारलायल ने भी इंसी को उक्त नदी 
भ्रमाणित की है। उन्होंने इसके तीन नाम लिखे हैं - सोगा, सोनवा, 
अन्हया । उनका कहना दै कि अन्हया शब्द अनहान>“स्नान का 
अपभ्रृश है। ५०० &. 5. हि, ए्र०००० जू >।, 2४४० 80-श 

३. यद् कुशीनगर के प्रजातुन्त्र राज्य का एक राजा था| , 


( २९ ) 


कुशीनगर से पावा पाँच सो बैलगाड़ियों के साथ व्यापार करने 
के लिये जा रहा था। वह भगवान्‌ को देखकर, उनके पास आया 
ओर प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठकर उदधने 
आल्ञार काजल्नाम की ध्यान विषयक प्रशंसा की। तब भगवान 
ने आलार कालाम से भी बढ़कर अपनी ध्यानावस्था-को 
बतलाया । तब पुक्कुख मल्ल ने भगवान से कहा--“भन्‍्ते जो मेरी 
आलार काज्लाम में श्रद्धा थी, उसे हवः में उड़ा देता हैँ या तेज 
धार वाली नदी में बहा देता हूँ । भन्‍्ते, में भगवान की शरण जाता 
हैँ तथा धम ओर भिक्तु संघ की भी । आज से झुमे आप अंजलि 

बद्ध शरणागत उपासक समभे |? 


तत्पश्चात्‌ उसने अरने इंगुर के रंगवाले चमकते दुशाले को 
मंगवाकर भगवान को दान करना चाहा। भगवान ने पुक्कुस से 
कहा--पुक्कुस ! दुशाले में से एक मुझे ओद़ा दे और एक 
आनन्द को |” 

“अच्छा, भन्‍ते !? कह कर उसने वेसा किया ओर भगवान्‌ 
के धर्मोपदेश को सुन, उन्हें प्रशाम्‌ कर चला गया। 

पुक्कुस मल्लपुत्र के जाने के बाद आयुष्मान आनन्द ने 
उस अपने शाल को भगवान के शरीर पर ढाँक दिया। तब 
भगवान के शरोर पर किरण फूटी जान पड़ने लगी । इस अद्भत 
बात को आनन्द ने भगवान से कहा भगवान ने बतलाया-- 

आनन्द ! दो समयों में तथागत के शरीर का वरण अत्यन्त 

परिशुद्ध जान पड़ता है। प्रथम, जिस समय तथागत परम 
ज्ञान. (-सम्बोधि ) को पाते हैं और दूसरा, जिस राव को 
आवागमन से रहित मह्दापरिनिर्वाण को श्राप्त करते हैं | 


१. विस्तार के लिये देखो महापरिनिवण सूत्र | 





( ३० ) 


आनन्द ! आज रात के पिछले पहर में कुसीनारा के उपवत्तन 
नामक मल्लों के शाल्षवन में जोड़े शाल-वत्तों के बीच तथागत 
का परिनिर्वाण होगा । आओ, जहाँ कक॒त्था नदी है, वहाँ चलें ।” 


७ ककुत्था नदी में स्नान 


वहाँ से चलकर भगवान्‌ ककृत्था नदी पर गये । उसमें 
स्मास कर, पानी पी आम्रवन में पहुँचे, जो उसी नदी के फिनारे 
पश्चिमी तठ पर था । भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से 
कहा - “आनन्द ! शायद कोई चुन्द को चिन्तित करे और 
कहे -चुन्द ! तुके अलाभ है, तूसे दुर्लाभ कमाया, जो कि 
लथागत तेरी भित्षा को खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । 
आनन्द ! चुन्द की इस चिन्ता को दूर करना और कहना-- 
आवबुस ! तुमे लाभ है, तूने सुलाभ कमाया, जो कि तथागव 
तेरी'भिक्षा खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भुझेखे भगवान्‌ 
ने यह कहा था- आनन्द ! दो भिक्षायं महाफलदायक हैं। 
कौन सी दो? आनन्द ! जिसको खाकर तथागत अनुत्तर 
सम्बोधि को प्राप्त द्वोते हैं तथा जिसको भोजन कर आवागमन 
से रहित परिनिवाण को प्राप्त करते हैं। चुन्द कम्मारपुत्त ने आयु, 
बे, सुख, यश, स्वग और आधिपत्य प्राप्त करानेबाले कम 
को सँंचित किया ।” क्‍ द 
- हक्ते ककुत्था नदी पावा ओर कुशीनगर के बीच अवश्थित 
है.। इसमें सवेदा पानी रहता है। इस नहीं के कई नाम हैं-। 
प्रायः लोग घाघषी 'नाम से पुकारा करते हैं। श्री ए० सी० एल्को०- 
कारलाइल ने भी घाघी को ही ककुत्था नदी प्रमाणित की' हैं। 





( १ ) 
८. हिरणयवती नदी के तोर 


ककुत्था नदी के तीरवाले आम्रवन में भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द से कहा-- “आओ आनन्द ! जहाँ हिरण्यवतती नदी का 
पहला तीर है, जहाँ कुसीनारा के मल्लों का शालवन उपवत्तन है, 


॥2/ कक 


वहां चल |? 


यह हिरण्यवती नदी कुशीनगर के पास ही पूरब में बहती है। 
अनेक लेखकों ने बड़ी गएडक ओर छोटी गण्डक का भी नाम 
हिरण्यवती लिखा है, परन्तु जिस हिरण्यवतोी के पश्चिमी तट 
पर मल्लों का शांक्षवबन उपवत्तन था, वह वरतमान हिरण्यवतो 
ही थी। किसी समय बड़ी गए्डक भी कुशीनगर के पास से 
होकर बहती थी, आज भी उसके प्राचीन प्रवाह-स्थान कसया 
से लेकर पड़रोना से पूरब बाँसी तक विभिन्न स्थानों पर 
मिलते हैं। वह इस स्थान को छोडकर इटते-हटते काल्लान्तर 
में बहुत पूरव हट गई । किन्तु इस यह मली भाँति जानते हैं कि 
बुद्ध-काल में वह वेशाली के पश्चिम बहती थी और उस 
समय उसका नाम मही नदी था। 

अभी सन्‌ १६११ ई० में रामाभार के स्तूप की खोदाई में 
ताल्न के पश्चिमी किनारे, स्तूप से कुछ दक्षिण ओर उत्तर दूर- 
दूर पर नदी में लट्टों के बांधे हुए बेड़े प्राप्त हुए थे।| कुशीनगर 
के पास ही एक गाँव में नदी के सन्निकट कुंशा खोदते हुए, 
क्षगभग १४ हाथ की गहराई पर लद्टों की बाँधी हुई बेरहें मित्री 
थीं। विशुनपुर गाँव के उत्तर बकया ताले में अब भी साखू के 
गिरे पेडों की लकड़ियाँ और उनकी जड़ढें मिलती हैं। कुशीनगर 
केपास का लमुद्दा नाला भी इसका अपवाद नहीं। डा० 
वोगेल्‌ को कुशीनगर की पूर्वी. चद्दारदीवारी वर्तसान्‌ भूमि की 


( रेर ) 


सतह से १९ फीट नीचे मिली थी और उसके ऊपर नदी द्वारा 
बिछाये हुये बालू का ढेर जमा था । 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि हिरएयवती नदों पहले एक 
बहुत बड़ी नदा थी। भाजकल इसके अनेक नाम हैं | विशुनपुर 
गाँव के पास इसे लोग कुसम्द्दीनारा कहते हैं--ठसके पूरब 
आर कसया के पश्चिम, वह नाला जो सीधे रामाभार में जाकर 
मिलता है, रोहनाला नाम से पुकारा जाता है। जनरल 
कनिघम ने उसे ही द्विरिण्यवत्ती बतलाया है |, किन्तु हम उससे 
सहमत नहद्दीं। एक ओर नाला जो रामाभार और अनरुघवा के 
. बीच से होता हुआ डुमरी गाँव के पूरब से जाकर शिवराजपढ्री 
के पास खनआ में मिल्ञषता है, उसका नाम द्विवा की नारी 
है। रामाभार ताल से निकलकर जो छोटा नाला सिसवा के 
पूरब होकर बहते हुए कुलकुतज्ा के पास खनआ में मिलता 
है, जहाँपर कि घाघी (ककुत्था ) भी आ मिलती है, उसका 
नाम सोनरा नाला है। वस्तुत: कुसम्होनारा, हिरवा की नारी 
आदि नाम हिरण्यवती के ही पर्याय हैं। मुकटबन्धन चेत्य 
( >रामाभार ) टीला पर विचार करते हुए हमें यही मानना 
पड़ता है,कि वतमान वह्दी नाला हिरण्यवतो नदी है, जो 
रामाभार से उत्तर में कसम्हीनारा और दक्षिण में द्विरवा को 
सारी के नाम से पुकारा जाता है यद्द स्मरण रखना चाहिये 
कि सोनरा नाला कृत्रिम है । 


६£ शालबन उपबत्तन में अन्तिम शयन 
हिरण्यबती नदी के किनारे पश्चिम ओर मल्लों का शाज्षवन 


4.2 « 5," 9, [07 4909-6, 9. 78. 
42, 23.5. छि., 007 86!.62.. 


( हे३े ) 

उपवत्तन था।' भगवान्‌ हिर्णयवतो नदी पारकर महाभिक्तु 
संघ के साथ वहाँ गये। अद्ठकथा में आया है-बद्यान से 
शाल (-साखू )-पंक्ति पूषं मुह जाकर उत्तर की ओर खुड़ी 
थी, इसलिए वह उपवत्तवन कहा जाता था। टीका में यह भी 
लिखा गया है क्रि वह शालवन उपवत्तन कुर्सीनारा के दक्तिण- 
पश्चिम था, किन्तु यह पाठ अशुद्ध ओर इतिहास विरुद्ध है ! 
अट्टरकथा से हम यह भी जानते हैं कि शालवन उपचत्तन मल्ल 
राजाओं का राज्योद्यान था । उसमें रहने के लिये एक सुन्द्र 
भवन बना हुआ था, जिसमें समय-समय पर मल्लत्त राजा 
विश्राम किया करते थे। 

भगवान्‌ शालबन उपवत्तन सें पहुँचकर आयुष्मान्‌ आनन्द 
से बोले--“आननन्‍्द ! इन जोड़े शाल वृक्षों के बोच, उत्तर 
ओर सिरहाना कर मदन (5पतंग ) बिछा दो। में भ्रका हूँ,' 
क्लेदंगा ।? 

१० तवागत की सालिक पूजा 

आनन्द के मंच बिछा देने पर भगवान्‌ दाहिनी करवट 
सिंहशय्या से लेटे । उस समय दोनों शालवबृक्षों से अति सुन्दर 
शोभायमान पुष्पों की वर्षो हुईं। तब भगवान्‌ ने आनन्द से. 
कहा-- आनन्द ! देखो, इस अस्मय में वृक्षों मे कूल फूलकर 


किकाककब उन तन जनता -4]+ के अधल. परनिनाओं. 763“ नाक-जडम+नन्‍पन+कनकपप अन्ना अफनानपमकानल++ 


, १. उत्तर ओर सिरहाना करके मश्च बिछाने में टो #कार ने मतभेद 
दिखलाते हुए उनका खण्डन किया है--'कोई-कोई करते हैं- उत्तर 
दिशा की ओर मुख और पूव दिशा की ओर सिन्‍द्ढा । करके मंच 
बिछाया गया था, किन्तु यह उनकी कल्पना मात्र है ।”?-.-देखो टीका-पाठ | 

, २, उस उद्यान में मल्लराज कुल का शयन-मंच था--दीघ नि० 
अद० २, ३। 


( रे४ ) 


तथागत पर बरस गये | दूसरी ओर आकाश से देवता भी 
स्वर्गीय दिव्य पुष्पों और गनन्‍ध की वर्षा कर, नानाभाँति के 
वाद्य, गींव और नाच से तथागत की पूजा और प्रतिष्ठा कर 
रहे हैं। किन्तु आनन्द ! इससे तथागत की पूजा नहीं द्वोती। 
जो भिक्ु या मिछुणी, उपासक या उपासिका धर्म के मार्ग पर 
आहूढ़ हो विहरते हैं, यथाथ मार्गपर चलते हुए धर्मानुसार आच- 
रण है + होते हैं; उससे द्वी तथागत की सात्विक पूजा 
होती है ।” 


तृतीय प्रकरण 
भगवान्‌ के उपदेश ओर महापरिनिवोण 
१ देवता-सन्निपात 


भगवान्‌ दो शाल्ष वृक्षों के बीच बिछे हुए मद्ब पर ल्ेदे 
ये। आयुष्मान्‌ उपवान सामने खड़े हुए पंखा मल रहे थे | तब 
भगवान्‌ ने उन्हें, अपने सामने' से हटा दिया। यह देखकर 
आनन्द को बहुत दुःख हुआ । वे भगवान्‌ के पास जाकर 
कहे-- भन्‍्ते ! यह आयुष्मसान्‌ उपवान चिरकाल तक भगवान्‌ 
के सेवक रहे, किन्तु अन्तिम समय में भगवान्‌ ने उन्हें हटा 
दिया है, इसका क्‍या कारण है ९” “ 

“आनन्द ! दसों लोक-धातु के देवता तथागत के दशन के 
लिये एकत्रित हुए हैं। जितना यह कुपसीनारा के मल्लों का 
शालवन उपवत्तन है, उसकी चारों ओर बारह योजन तक बाल 
की रोक गड़ाने भर के लिये भी स्थान नहीं है, जहाँ कि महे- 
शाख्य देवता न हों । “देवता परेशान हो रहे है--हम तथागत 
के दर्शनाथ दूर से आये हें, तथागत अद्देत्‌ सम्यक सम्बद्ध 
कभी ही लोक में उत्पन्न होते हैं । आज दी रात के पिछले पहर में 
तथागत का परिनिवोण होगा और यह महेशाख्य भिक्तु ढाँकते 
हुए भगवान्‌ के सामने खड़ा है, अन्तिम ससय में इसें 
तथागत का दर्शन नहीं मिल रहा है।” 

“भन्ते ! देवतां केसे दिखाई दे रहे ट १९ 

“आनन्द ! देवता आकाश को प्रृथ्वी ख्यालकर बाल खोले 
रो रहे हैं। द्वाथ उठाकर चिल्ला रे हैं। कटे वृक्ष की भाँति 


( ३६ ) 


भूमि पर गिर रहे हैं। यह कहते हुए लोट-पलोट रहे हैं-- 
बहुत जल्दी भगवान्‌ निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं | 
२ चार महातोर्था का घोषणा 
तब आनन्द ने कहा--भन्‍्ते ! पहले भिक्ु वर्षावास कर 
भगवान्‌ के दशनार्थ आते थे। हमें उनका दर्शन होता था। 
हम परस्पर सत्संग करते थे, किन्तु भन्‍्ते ! भगवान्‌ के बाद 
हमें उनका दर्शन न होगा। हम परस्पर सत्संग न कर सकेंगे |” 
. “आनन्द ! श्रद्धालु कुलपुत्र के लिए (१ ) छुम्बिनी (२) 
बुंद्धयया (३) ऋषिपतन मृगदाय (--सारनाथ ) (४ ) कुसीनारा 
 (-कुशीनंगर )--ये चार स्थान दशनीय होंगे ॥” 
तदनन्तर भगवान्‌ ने स्त्रियों के साथ भिक्षुओं की व्यवद्दार- 
मर्यादा तथा अन्‍न्त्येष्टि-क्रिया के नियमों को बतलाया। 
३, आनन्द के गुण-कथन क्‍ 
शीघ्र ही भगवान्‌ के तिर्वाण होने की बात को सुनकर 
- आयुष्मान्‌ आनन्द विहार में जाकर खूँटी पकड़कर यह सोचते 
हुए रोने लगे--“हाय !;में झभी अहेत नहीं हुआ और मेरे 
 अलुकम्पक शास्ता का:परिनिर्वाण हो रहा है!!!” भ्रगधान ने 
. इस बात को जानकर रन्‍्हें बुलवाया और--शरनन्द ! मत शोक 
“करो, मत रोओ ! मैंने तो पहले ही कह दिया है कि सभी प्रियों 
'सें.जुदाई होती है। जो कुछ उत्पन्त है, वह नाश होने वाली 
-दै | आनन्द !, तूने चिरकाल तक मैत्रीपूणं तथागत की सेवा की 
' है। तू कतपुण्य .है।३: निवाण-साधन में ह्षगकर जल्दी अनाखव 
हो जा? इस प्रकार/संममाते हुए पलाश जातक की कहा तथा 
सब भिक्षुओं को सम्बोधित करके आनन्द के गुणों की प्रशंसा को ! 
१. देखो, जातक ३०८ हर 


( ३७ ) 
४ शर्तों द्वारा बन्दना 


तत्पए्चात्‌ आनन्द के कुशीनगर को छोटा नगर कहने पर 
भगवान्‌ ने महाराज सुद्शव की कथा को सुनाकर कहा -- 
“आनन्द ! कुशीनगर्र में जाओ और मललों को खबर दो-- 
दे वाशिष्ठो ! आज रात्रि के रोष पहर में तथागत का परिनिर्वास 
होगा | इतक्िये तुम लोग प्रसन्‍नता पूवक आओ, जिसमें धघुम्हें 
पीछे पश्चाताप न करना पड़े कि हम लोगों को राज्य-भूमि में 
ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, फिर भी हम उनका अन्तिम 
दशन न कर सके ।” 


भगवान्‌ की बात को सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द कुसखीनारा 

गये । उस समय कुंसीनारावासी मल्ल किसी विशेष कार्य के लिए 

संस्थगार ( >पार्लियामेण्ट-भंवर्न ) में एकत्र हुए थे। आयुष्मान्‌ 

आनन्द ने उन्हें कह्ा-- हे वाशिष्ठ गण ! आज रात्रि के शेष पहर में 

भगवान्‌ का परिनिर्वाण होगा | इसलिये तुम लोग अ|ओ ओऔर 
उनके दशन करो, जिससे तुम्हें पीछे पछताना न पड़े |” ' 


आयुष्मान्‌ आनन्द की बात सुनते द्वी सभी मल्लयुबक, 
वधू तथा कन्यायें दुःखित और शोकात्त हुई | वे सब लोग यह 
कह कहकर रोते और विजल्ञांप करते थे--भगवान्‌ बहुत . शीघ्र 
'निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के चछु से बहुत जल्दी 
: अन्‍्तर्धान हो रहे हैं ।” कुछ देर विज्ञाप करने के पश्चात्‌ वे भगवान 
के पास गये ! 

आनन्द ने एक-एक सल्ल परिवार को अलग-अलग“ नगर 
की वीथि के अनुसार भगवान्‌ की वन्दना करायी। 
समय, सृलल्‍ल कन्‍्याओं और बघुओं के रोने से इतना अश्रुपात 


( ३८ ) 


हुआ कि भगवान्‌ का पैर भींग गया। अ्रब रात्रि का प्रथम पहर 
बीत चुका था। 


प्र, सुभदा की प्रत्नज्या 


उस प्रमय सुभद्र नामक एक परित्राजक कुसीनारा में रहता 
था । उसने जब सुना कि आज रात्रि के शेष पहर में सहाश्रमशण 
गौतम का परिनिर्वाण होगा, तब उसके मन में चिन्ता हुई कि 
मैंने प्राचीन और वृद्ध परित्राजकों, आचायों और शिक्षक लोगों 
को यह कहते. सुना है कि ऊभी किसी. काल में सम्यक सम्बुद्ध 
लोग इस प्रथ्वी पर आते हैं: सो उनका आज रात्रि के शेष पहर 
में परिनिर्वाण होगा । मेरे सन में धरम के विषय में कुछ शंसय 
है | अतएव मुझे उचित है कि चलकर उनके द्वशंव करूं। ऐसा 
सोच, छुभद्र परित्राजक सल्लों के शात्नवन में पहुँचा ओर आनन्द 
के निकट उपस्थित हो बोला---मैंने सुना है, भगवान्‌ तथागत 
आज रात्रि के शेष पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त दोंगे। मुमे 
धम के ब्रिषय में कुछ सन्देह है, दशन कर उसे में दूर करना 
चाहता हूँ | मुझको भगवान्‌ का दशंन मिलना चाहिए ।” ' 

घुभद्र की बात को सुन, आनन्द ने कहा - "नहीं सुभद्र ! 
अब तथागत को कष्ट मत दो । भगवान्‌ निर्वाण-शंय्या पर हैं ।” 
' खुमद्र ने दूसरी बार भी प्रार्थना को । आनन्द ने फिर निषेध 
कियां। इस प्रकार बार-बार सुभद्र ओऔर आनन्द के पंरस्पर 
बमेंह ओर निषेध को भगवान्‌ ने सुना। 

जिन महापुरुष ने पेतालीस वर्ष तक अखिन्न चित्त सत्र 
जिल्लसुओं: के लिये असंत वर्षो की, वे अन्तिम समय में अपनी 
खद्दज करुणा क्रो, कैसे भूल सकते थे ? भगपान्‌ बे आनन्द को 


गा काट न ग ाइकए 


१. चुल्लव्गा ११ १ 


( ३९ ) 


बुज्ञाकर कहा--“आनन्द ! सुभद्र को हमारे पास आने दो। 
बह तथांगत का दशन कर सकता है , वह तथागत से जो कुछ 
पूछेगा, केवल सत्य जानने को इच्छा से ही पूछेगा, कष्ट देने को 
इच्छा से नहीं ।” | 

यह सुन आनन्द नें सुभद्र को भगवान्‌ के पांस जाने के लिये 
कट्दा | सुभद्र भगवानु के निकट जाकर अभिवादन करके एक 
ओर बैठ गया और बोला- “हे गौतम ! जो श्रमण, ब्राह्मण, 
तीथइुर, आदि लोगों के द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं, क्या वे 
सभी अपने दावे को वैसा जानते हैं या नहीं जानते, अथवा 
कोई-कोई जानते हैं (? कक क्‍ 

“नहीं सुभद्र, जाने दो इस प्रश्न को। तुम्हें धर्म का उपदेश 
करता हूँ , उसे सुनो ओर अच्छी तरह घारण करो। सुंभद्र ! 
जिस धमम में आये अष्टाड्लिक मार्ग उपलब्ध नहीं होता, वहाँ 
प्रथम श्रमण (ख्ोतापनन्‍न) भी उपलब्ध नहीं होता और न 
दूसरा (सक्ृृदागामी ) ही। सुभद्र ! जिस धर्म में आय 
व्रष्टाद्धिक मार्ग उपलब्ध होता है, वहाँ, प्रथम, द्वितीय दोनों भी 
भ्रमण ' पाये जाते हैं। दूसरे मत श्रमणों से शून्य हैं। 
सुभद्र ! यदि भिकछु ठीक से विहार करें, तो लोक अहन्तों स्रे शून्य 
नहोबवे। में उन्तीस वर्ष की अवस्था में पुए्यधम का खोजी हो, 
प्रत्नजित हुआ और तब से इककावन वर्ष हो गये किन्तु सत्य-घर्म 
के एक भाग को भी देखनेवाले यहाँ से बाहर किसी श्रमण 
को नद्दीं देखा । 

१. आय॑ अष्टाज्षिक मार्ग कहते हैं. मध्यम १ आय अष्टाज्षिक मार्ग कहते हैं मध्यम ग्रतिषदा को | इसके आठ 

भाग हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ रूटूति, ओर सस्वक्‌ सख़धि। 


अलीभयनम 
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आकासे च पद नत्थि समणो नत्थि बाहिरे। 
पपवथ्चासिरता पजा निष्पपव्या तथागती ॥ 
आकासे च पद नत्यि समणो नत्थि बाहिरे । 
सट्लारा सस्सता नत्थि, नत्यि बुद्धानमिडिजितं ॥॥ 
आकाश में पद का चिन्ह नहीं, (बोद्ध धर्म के) बाहर श्रमण 
नहीं, लोग प्रपंच में लगे हैं, किन्तु तथागत प्रपंच स्रे रहित हैं 
संसार में कोई भी संस्कार शाश्वत नहीं है, बुद्धों में चंचलता 
नहीं [? 
ऐसा कहने पर सुभद्र ने भगवान्‌ से केहः- “आश्वय भन्‍्ते ! 
अद्भुत भन्‍्ते ! में भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, घमं और मिक्ु 
संघ की भी। भन्‍्ते ! मुझे प्रत्रज्या मिले, उफ्सम्पदा मिलते ।” 
तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा- “तो आनन्द ! 
सुभद्र को भ्रत्नज्ित करो |” 
सुभद्र ने भगवान्‌ के पास्र प्रत्रब्या पाई, उपसम्पदा पाई । 
ओर शीघ्र ही अहत्व लाभ कर लिया | वही भगवान्‌ का अन्तिम 


शिष्य हुआ 
६. श्रन्तिम उपदेश 


पिछले पहर में भगवान्‌ ने आयुपष्मान्‌ आनन्द से कद्ा-- 
“आनन्द ! शायद तुमको ऐसा द्वो (१) यह धर्म (प्रवचन) चलते 
गये गुरु का है, अब हमारा कोई शास्ता (-*गुरु ) नहीं है; तो 
आनन्द ! ऐसा मत सममना। मैंने जो धर्म और विनय बतलाये 
हैं, मेरे बादे वही तुम ल्लोगों का शास्ता है 

(२) जैसे श्राजकर्त मिक्तु ,एक दूसरे को आवुस” कहकर 
पुकारते हैं; मेरे ,ब्राद ऐसा कह कर न पुकार । उपखम्पदा और 


घम्सपत्छकर्यी १८, १२॥। : 
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ग्रत्रज्या में अधिक “दिन का भिक्तु अपने से कम्म- समय 
के भिक्तु को नाम से या गोत्र से अथवा आवुस कहकर 
पुकारें । कम समय के भिक्ु अपने से अधिक समय वाले, वृद्ध 
भिक्तु को भन्‍्ते! या आयुष्मान? कहकर पुकारे | 

(३) इच्छा होने पर संघ मेरे बाद छोटे-छोटे (- छुद्गानुक्ष॒द्र) 
भिक्तु नियमों को छोड़ दे । 

(४) मेरे बाद छनन्‍न भिक्तु को ब्रद्मदरड देना चाहिए ।”? 

“भन्ते ! ब्रह्मदए्ड क्या है !” आयुष्सान्‌ आनन्द ने पूछा । 

“छुम्न भि्लु जो चाहे सो कहे, भिज्नुझं को उससे न बोलना 
चाहिए, न उपदेश करना चाहिए और न अनुशासन ही ।” 

तब भगवान्‌ ने मिक्तुओं को आमन्त्रित किया--“मभिक्तुओ ! . 
यदि बुद्ध, धर्म, संघ में एक भिक्ु को भी शंका हो, तो पूछ लो । 
पीछे मत पछताना, कि शास्ता हमारे सम्मुख थे, किन्तु हम 
भगवान्‌ के सामने कुछ पूछ न सके ।” 

ऐसा कहने पर सब भिक्तु चुप रहे ' भगवान ने दो बार ओर 
पूछा और जब देखा कि किसी के सन में शंका नहीं है, तब उन्होंने 
भिक्तु संघ को अन्तिम उपदेश <देते हुए कहा :-- 

हन्द्‌ दानि भिक्‍्खवे ! आमनन्‍्तयामि वो वयधम्मा सद्धारा, 

अप्पमादेन सप्पादेथाति ।” 

“हइन्त ! मिक्ुओ, अब तुम्हें कहता हूं “संस्कार नाशमान्‌ हैं । 
अप्रमाद के साथ (जीवन के लक्ष्य को) पूर्ण करो |” 


७, महापररिनिर्वाणय 
इस प्रकार संसार के सबसे बढ़े महापुरुष, ज्ञगदगुरु और 


किन जलता हट कट >्सब्नण 


| १, भगवान्‌ के परिनिर्वाण के बाद छुन्न भिक्षु को दरड दिया गया 
/” था। देखो, चुल्लवग्ग ११। 
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च्पः *ः ० 
महान उपदेशक ने पतालीस व्थ तक संसार को अपना आदश : 
क्या कल्याण का सुपथ ग्रदशोन कर पीढ़ित जन-समूह को 
शान्तिदायक, सुगम, सत्यपथ बता, वैशाख-पूर्णिमा मंगलवार 
(ई० पू्वे ४४३) को भोर ( >सबेरा ) होते-होते महापरिनिर्वाण 
को प्राप्त किया |! उप्त समय भीषण लोमहर्षण के साथ महा 
भूचाल हुआ | देव-दुन्दुमियाँ ब्जो । वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 
शुद्र, देवता तथा असंखझ्य मिक्ठ एकत्र थे, जिनमें केवल्न सात 
लाख वीत्राग (-अहँत) भिक्तु थे । 

उस महामुनि ने वैशाख पूर्णिमा को 'ही जन्म लिया था, 
परम ज्ञानन्प्राप्त किया था और उसी दिन परम शान्तिमय 
निर्बाणु नगर के लिए प्रस्थान भी किया । 


” २, वैसाद्ञमासे सुक्क्रप्कले परणर ॥ तिथियं मुम्मभवारे राषनकलत्ते” 
॥ ३. महावंश है, १-४ [ | | ह ही 


चतुथ प्रकरण 
अन्तिम संस्कार ओर सम्मान 


१. सप्ताह भर महोत्सव 


भगवान्‌ के परिनिर्वाण हो जाने पर प्रातःकाल आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध, ने आनन्द से कहा - आवुस आनन्द ' कुसीनारा में 
जाकर, मललों स्रे कहो--वाशिषप्ठो ! भगवान्‌ परिनिवाण को 
प्राप्त हो गये । अब जिसका तुम काल समझो, वह करो ।” 

उस समय कुसखीनारा के मल्ल किसी काम से संस्थागार 
(>प्रजातन्त्र समा-मवन) में जमा थे। आयुष्मान्‌ आनन्द वहाँ 
गये। जाकर उन्होंने कहा; आयुष्मान्‌ आनन्द के मुख से ऐसी 
बात को सुन, सभी मलल, पुत्र-पृत्रियाँ, जवान-बुढ़े दुखित हो रोने 
लगे तथा ऋनदन करने लगे । किसी तरह उन्होंने होश सम्हालते 
हुए पुरुषों (--सेवकों) को आज्ञा दी - “भणे ! कुसीनारा के सभी 
गन्ध-माक्ा और वाद्यों को जमा करो ।”? हि 

तत्पश्चात्‌ वे गन्ध, माला, सभी वाद्यों तथा पाँच सौ थान 
के जोड़ों को लेकर शालवन उपवत्तन में जहाँ भगवान्‌ का शरीर 
था, वहाँ गये | जाकर उन्होंने भगवान्‌ के शरीर को नृत्य, गीत 
वाद्य, माला, गन्ध से सत्कार करते उस दिन को, बिता दिया । 
कुसीनारा के मल्लों ने सोचा--आज देर हों गई, अब कल 
म्रगवान्‌ के शरीर का दाइ-कुम- करेंगे ।इस भकार भगवान फे 
मत शरीर का सत्कार करते हुए छः दिन विकाल दो जाने ही 
में बीत रधये । सातवें दिन मल्लों ने आपस में सलाह क्री-द्म 
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भगवान को नृत्य, गन्व आदि में सत्कार करते, नगर के दक्षिण से 
ले जाकर बाहर द्वी बाहर, नगर के दक्षिण शरीर का दाद करें।” 
अथकथा में आया है # कुशीनगर के दक्षिण एक नदी बहती 
थी, उसके किनारे ही मल्लों ने भगवान्‌ के शरीर का दाह- 
संस्कार करने को सोचा था | (सम्मव॒तः वतमान्‌ खनुआ नदी ही 
बह नदी थी | जो आज्ञकल कुशीनगर के दक्षिण एक नाला के. 
रूप में बहती है, किन्तु हतवा के पास से वह नदी का रूप 
'धारण कर ली है ओर कुलकुला तक जाते-जाते सोनरा तथा 
घाघों को पाकर बड़ी नदो बन गई है। सम्भवतः कभी" छोटी 
गएडर का प्रवाह-मार्ग वही था । ) 

जब मल्लों ने यह परामश कर लिया कि हम भगवान के 
शरीर को नगर से दक्षिण बहने वाली नदी के किनारे जल्नायें, 
तब आठ भमुख मल्ल शिर से नहा, नयें वस्ध पद्दिन भगवान्‌ के 
शरीर को उठाकर ले चलना चाहे, किन्तु वे नहीं उठा पाये। 
उन्दोंने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूछा--“म्न्‍्ते | क्‍या कारण है कि 
हम इतने मिलकर नहीं उठा सकते 7”? 

“बशिष्ठो ! तुम्हारा मतलब दूसरा है तथा देवताओं का 
दूसरा! 

“भन्ते ! देवताओं का मतलब क्‍या हे?” 


| कक ननक-न-पनजमनक»++क तपप की के “पत्रिका की... (3० लाने तएए+ककन»-नरी, 


५३. “नगर के दक्षिण . बाहर ही बोहर नगर में न ले जाकर 
अनैराधपुर (लंका) के दक्षिण-द्वार के सदृश स्थान में रखकर, सत्कार 
संम्मान करके जेतवर्न (आ्द्वस्ती) के सहश स्थान पर जलायेंगे;..? 
दीव निकाक अद्धकथा २.३. |?” 

९, श्राठ प्रमुख मल्‍ल का अर्थ है श्राठ मल्ल राजा--दौंघ निं० 
अइ० -२.३। 
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-देबताओं का मतलब है--हम भगवान्‌ के शरीर को दिव्य 
नृत्य से सत्कार करते, नगर के उत्तर-उत्तर ले जा उत्तर-द्वार से 
नगर में प्रवेश कर नगर के बीच ले जाकर, पूव द्वार से निकल 
नगर की पूरे ओर जहाँ मुकुटबन्धन नामक मसल्लों का चेत्य 
(>देवस्थान) है, वहाँ मगवान्‌ के शरीर का दाह करेंगे ।”? 

तब मल्ल भगवान्‌ के शरीर को दिव्य ओर माडुष नृत्यके साथ 
सत्कार करते नगर, के उत्तर-उत्तर ले जा,» उत्तर द्वार से नगर में 
प्रवेशकर नगर के बीच में ले गये । उस समय बन्धुल मल्ल की स्त्री 
मल्लिका ने अपने 'महाल्ञता-प्रशाधम' को" भगवान्‌ के शरीर पर 
ओदा दिया। वह प्रशाधन (आभूषण) इतना बड़ा था कि 
भगवान के शरीर पर शिर से लेकर पैर तक फैल गया । मल्लिका 
की पूजा के पश्चात्‌ पूर्वे-द्वार से निकलकर नगर के पू ओर 
जहाँ मुकुटबन्धन चैत्य था, वहाँ रखा | तब मल्लों ने आधुष्मान्‌ 
आनन्द से पुछा--“भन्ते ! हम तथागत के शरीर को कैसे करे १” 

“वाशिष्ठो ! जैसे चक्रवती राजा के शरीर को करते हैं ।” 

“भ्नन्ते ! कैसे चक्रवर्ती राजा के शरीर को करते हैं ९? 

“वाशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजा के शरीर को नये बस्त्र से लपेटते हैं। 
नये वस्त्र स्रे लपेटकर धुनी कपास से लपेटते हैं। धुनी कपास से 
लपेटकर नये वस्त्र से लपेटते हैं | इसी प्रकार पाँच सो. जोड़े 
बस्त्रों से लपेटकर सोने की बनी तेल की द्रोणी (८ लम्बी सन्दूक) में 
डालकर दूसरी द्रोणी से ढंककर, सब सुगन्धियों से बनी चित्म से 
जलाते हैं | ऐसे ही तथ!गत का भी दाह करके बड़े चौरास्ते पर 
स्तूप बनवाना चाहिए। वहाँ जो लोग. माला, गनन्‍्ध या चूर्ण 
चढ़ायेंगे, अभिवादन करेंगे या चित्त को श्रसन्‍न-करेंगे, उन्हें. वह 
'चिरकाल तक हित-सुख के क्षिये होगा ।” 

६ 


» वृतमान रामाभार (कुशीनगर) | 


हि 
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तब मल्लों ने भगवान के शरीर को कोरे बस्त्र में ल्पेटा। 
कोरे वस्त्र में लपेटकर घुनी कपाश् से लपेा। घुनी कपास से 
'ज्पेटकर कोरे वस्त्र में लपेटा | इस प्रकार पाँच सौ जोड़े बरतर 
में लपेटकर सोने की द्रोशी में रख, सारे मन्ब-काप्ठों की चिता 
बनाकर भगवान के शरीर को चिता सें रखा । 


२, महाकाश्यप को दशेन 


उस समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पाँच सो मिछुओं के'साथ 
पांवा से कुशीनगर आ रहे थे । तब वे सागें से हटकर एक वृक्ष 
'के नीचे बेठे । उस समय एक आजीवक (- नज्भा साधु) कुप्तीनारा 
से मंदार का पुष्प ले पावा जा रहा था । उसे देखकर महाकाश्यप 
ने पूछा-- 
“आवुस ! कया इमारे शास्ता को भी जानते हो ?” 
“हाँ, आवुस ! जानता हूँ, श्रमण गोतम को परिनिर्वाण हुए 
आज एक सप्ताह हो गया, मैंने यह मंन्दार-पुष्प वहीं से पाया है।” 
यह सुनकर वहाँ जो अवीतराग भिकछ्ु थे, उनमें कोई कोई 
बॉ उठाकर रोने लगे, क्र्दन और विज्ञाप करने क्गे। भूमि 
, पर लोटने पलोटने ल्गे। उस समय सुभद्र नामक एक बुढ़ापे में 
अ्त्रज्ञित हुआ मिछु उस परिषद्‌ में बैठा था। तब उसने उन 
' मिछुओं से कहा-- सत आवुस, शोक करो, मत रोझो। हम 
'छुड़कारा पा पा्गये | उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे--यह 
5. ३, “(ावा में मिक्षाव्न करके कुशीनगर शआआने के लिये पावा से चलते 
ये?...्अइकथा । | । 
₹.-यह आतना ( अंगुतराप ) का र्ने वाला जाति.का हजाम था, 
. , जो बृद्भाव॒स्‍्था में प्रत्रजित हुआ था | ब्िश्तार के लिए. देखो, विनय॑फ्टिक 
में खन्धक ६। 
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तुम्हें करना योग्य है, यह योग्य नहीं ।! अब हम जो चाहेंगे, वह 
करगे, जो नहीं चाहेंगे, वह नहीं करेंगे |? 

तब आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप ने भिक्ुओं को आमन्त्रित किया--- 

. आचुख, मत शोक करो, मत रोओ | आवुसं, भगवान ने तो 

यह पहले ही कह दिया दै--सभी प्रियों से जुदाई द्ोनी है।” 

उस समय चार मल्ल-राजा सिर से नहाकर, नया वस्त्र पहिन 
भगवान्‌ की चिता को जलाना चाहते थे, किन्तु नहीं जला पाते 
थे। तब मल्लों ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से पूछा--“भन्ते ! क्‍या 
कारण है कि चिता प्रज्वलित नहीं होती ?” 

“बाशिष्ठो ! देवताओं का दूसरा द्दी अभिप्राय है ?” 

“अन्ते ! देवताओं का क्‍या अभिप्राय है १”? 


“आऔयुष्मान महाकाश्यप पाँच सो भिक्तुओं के साथ पावा से 
कुसीनारा आ रदे हैं; भगवान्‌ की . चिता तबतक न जलेगी.जब 
तक आयुष्मान्‌ महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌ के चरणों की सिर से 
बन्दना न कर लेंगे |” 


युष्मान्‌ सद्दाकाश्यप ने जहाँ मुकुटबन्धन नामक चैत्य था, 
जहाँ भगवान्‌ की चिता थी, वहाँ पहुँचऋर चीवर को एक कन्वे 
पर कर अज्जलि जोड़ तीन बार चिता की परिक्रमा कर, भयवान्‌ 
के चरणों को सिर से वन्दना की । उन पाँच सौ सित्ुओं ने भी 


१, स्थविर चिता को प्रदक्षिणा करके...अभिज्ञा वाले चतुर्थ ध्यान 

को प्रात हो, उससे उठ, यह अधिष्ठान किये कि हज़ार आरों से युक्त 

अक्र वाले भगवान्‌ के पैर कपास के पर्दे, वस्त्रों के जोड़े, सोने की द्रोखी 

और चन्दन की चिता को फराइ़कर मेरे शिर से आ लगें ।...अधिष्ठान 

करते ही वैसा हुआ...वन्दना कर लेने पर फिर पेर पूवबत हो गये,-- 
अद्दकथा | 


( ४८ ) 


नेसा ही किया | उन सबके वन्दना कर लेते द्वी चिता स्वयं जल 
उठी । जैसे जलते हुए घी या तेल की न राख जान पढ़तो है, न 
कोयला; वैसे ही भमगवान"के शरीर में जो मिल्ली, चम, मांस, 
नस या राल थी, न राख जान पड़ी न कोयला; केबल अस्थियाँ 
ही बाकी रह गईं। उन पाँच सौ जोड़े वस्त्रों में से जो सबसे 
भीतर तथा जो सबसे बाहर था, वह नहीं जल्ला। भगवान के 
शरीर के दग्ध हो जाने पर मेघ ने प्राहुभूत हो आकाश से 
भगवान की चिता को ठएडा किया। कुसीनारा के मल्लों ने भो 
स्व गन्ध-मिश्रित जल से भगवान्‌ की चिता को ठंडा किया । 


| 3. घातु-पूजा . | 

तब मललों ने भगवान्‌ की अस्थियों को एकत्र कर संस्थागार 
में सुगन्धी छिड़क, नाना प्रकार के पुष्पों को' बिखेर कर ऊपर कपड़े 
का चँदवा ताना | उसमें सुनहरे तारों से तारे, आदि बनाकर 
अनेक प्रकार की मालाओं को लटकाया। संस्थागार से लेकर 
मुकुटबन्धन-शाला तक मार्ग के दोनों ओर पर्दो लगवाये। ऊपर 
कपड़े का चेंदवा तनवाया । नाना प्रकार से उसे भी 
सुसज्जित और चित्रित किया | पाँच रंगों की ध्वजाये, उड़ायों | 
सजी-धंजढ़ हुई नगर की वीथियों में केल्ले के खम्भे गाड़े तथा जल 
पूण्ण कलश रखे । मशाल जलाकर अलंकृत हाथी की पीठ पर 
पघातु के साथ सोने की द्रोणी को रखकर मालानगन्ब' आदि से 
पूंजते, भत्नीभाँति क्रीड़ा करते, बाजा बजाते हुए नगर में ले 
जाकर संस्थागार में सारमय पंयेकू पर रख ऊपर से श्वेत छत्र 
ल्गांया,| . ., 

ऐसां करके कुशीनगर के मल्ले राजाओं ने भगवान्‌ .की 
अस्थियों को सप्ताह भर संस्थागार में बर्छी-भाले लिये हुए 
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सिपाहियों से घेरवा कर रखा | उन सिपाहियों के बाद एक दूसरे 
से सटे हुए हाथी खड़े कराये और उसके पश्चात्‌ क्रमश: घोड़े, 
रथ, योद्धा | सबके अन्त में धनुष लिये हुए सिपाहियों से घेरवा 
दिया, जो एक दूसरे से सटे हुए थे । इस प्रश्चार एकग्रोजन स्थान 
घिर गया था | कुशीनगर के आबाल वृद्ध सभी लोग सप्ताह भर 
नृत्य, गीत, वाद, माला, गन्ध से भ्रगवान्‌ की अस्थियों का 
पूजा-सत्कार करते रहे । 


४. स्तृप-निर्माण 


जब भगवान्‌ के परिनिर्वाण प्राप्त हो जाने की बात चारों 
ओर फेली, तब मगध नरेश वैदेहीपुंत्र अजातशत्रु, वैशाली के 
लिच्छुवी, अल्लकप्प के बुली, रामग्राम के कोलिय, और पावा के 
मल्ल यह कहकर कुशीनगर के मल्लों के पास अपने-अपने यहाँ से 
दूत भेजे-- भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे, हम भी ज्ञत्रिय हैं, भगवान्‌ 
की अस्थियाँ हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी भगवान को 
अस्थियों पर स्तूप बनवायंगे और पूजा करंगे।” इसी प्रकार 
कपिलवस्तु के शाक्यों ने भी कहला भेजा-- भगवान्‌ हमारे 
ज्लाति-श्रेष्ठ थे, हमें भी भगवान्‌ की अस्थियाँ चाहिए ।” चेठदीप 
के आह्यणों ने भी पत्र. भेजा--/भगवान्‌ क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण 
हैं, हमें मी भगवान्‌ की अस्थियाँ चाहिए |” 

ऐसे सन्देश पाने पर कुशीनगर के मल्लों ने कहा--“भगवान्‌ 
हमारे ग्राम-क्षेत्र में परिनिश्वत हुए हैं, हम भगवान्‌ को अस्थि 
(-- धातु) का भाग किसी को नहीं देंगे ।” 

जब कुशीनगरके मल्लोंके इस इनकार का समाचार चारों ओर 
फेला, तब सब राजा अपनी-अपनी सेना लेकर उनपर चढ़ दोड़े। 
फिर भी कुशीनगर के मल्लों ने सिंह गजेना की और कद्दा --क्या 

है. 
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तुम लोगों के राज्य में जो रत्न उत्पन्न दोते हैं, उनका भाग हमें 
देते हो ? हम लोग बुद्ध-रक्ष को पाकर तुम्दें क्‍्योंकर देंगे? 
भगवान्‌ हमारे यहाँ ही आये, हमें बुलवाये, न कि तुम लोगों के 
यहाँ गये ओर तुम्हें बुलवाये द्वी । यदि युद्ध करना हो तो हम 
तैयार है, हम भी अपने माँ के लाल हैं, हमारी झुज्ञाओं में 
घुन नहीं लगे हैं |” 

इस अकार घोर संग्राम होने की सम्भावना हो गई | अट्ठकथा 
में यह भी लिखा हैं कि यदि युद्ध होता तो सभी राजाओं को 
कुशीनगर के मल्लों से हारना पड़ता, कुशीनगर के मल्ल्ों की ही 
विजय होती, क्‍योंकि धातु की विशेष पूजा से सभी देवता उन 
पर असन्न थे ओर वे उनको सहायता करते। 

उस समय द्रोण नामक अनागामी फल प्राप्त आह्मण भी वहाँ 
आया हुआ था। उसने देखा कि अब बिना मेरे समभझाये झगड़ा. 
शान्‍्त नहीं होगा। तब उसने सबको समभाते हुए कहा--“आप | 
सब मेरो बात सुनें, हमारे बद्ध क्षमाशील थे | यह ठीक नहीं कि 
उन उत्तम पुरुष को अस्थि बाँटने में मारपीट हो। आप सभी 
मिलकर प्रेम के साथ आठ भाग कर लें । इस प्रकार चारों ओर 
स्तूपों का विस्तार होगा, बहुत से लोग भगवान्‌ के मानने वाले हैं | 

“तो बरह्मण ! तू ही भगवान्‌ की अस्थियों को आठ बराबर 
भागों में बॉँट ।?” 

द्रोण ने अस्थिभाग को आठ भागों में बाँटकर, उन आये 
हुए सात राजाओं तथा कुशीनगर के मल्लों को एक-एक भाग दे 
दिया। उसने भी अस्थि (>धातु) रखने वाले कुम्भ को स्तूप 
बनाने के लिये मल्लों से माय लिया। इस प्रकार आठ धातु- 
स्तूप निर्मित हुए -- 


४्िािाणए्रभाााननााऋ् 4७ कथायाा मा 5 जम अल आन नली कम कल ल जल 


१. विस्तार के लिये देखो, अद्धकथा २,३ ण् 
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(१) राजा अजातशत्रु ने रांजगह में भगवान की अस्थियों 
का स्तूप बनवाया ओर पूजा की । कुशीनगर से अस्थि-भाग ले 
जाते समय वह बड़े ही सत्कार के साथ जले गया। कुशीनगर से 
राजगृह पश्चीस योजन पड़ता है, इस बीच में आठ ऋषम 
(<--५६० गज) समतल मसाग बनवा, मल्ल राजाओं ने मुकुट 
बन्धन ओर संस्थागार में जेप्ती पूजा की थी, वैसी ही पूजा को । 
उसने अपने पाँच सो योजन' परिमंडल् राज्य के मनुष्यों को 
एकत्र करवाया | उन धातुओं को ले, कुशीनगर से धातु-निमित्त 
क्रीड़ा करते निकलकर लोग जहाँ सुन्दर पुष्पों, उद्यानों को देखते 
थे वहीं पूजा करते थे । इस प्रकार धातु को लेकर राजग्रह जाते 
हुए सात वर्ष सात महीना सात दिन व्यतीत हो गये । 


(२) वैशाली के लिच्छुवी (३ ) कपिलवस्तु के शाक्‍्य 
(४) अल्ल्कप्प के बुली (५) रामग्राम के कोलिय, (६,वेठदीप 
(-विष्यु-दीप ) के ब्राह्मण (७) पावा' के मल और (८) कुशी- 
नगर के मल्लों ने भो धातु-स्तृप बनवाया । 


१-वर्तमान तिलीरा कोट, नेपाल राज्यान्तगंत तौलिहवा बाजार 
के पास । 

२-इसका श्रमी तक ठीक-ठौक पता नहीं लग सका । 

३-भी ए. सी. एल- कारलायल ने वर्तमान रामपुर-देवरिया को 
रामग्राम प्रधाणित किया है, जो कि मरवा ताल के किनारे स्थित हैं किन्तु 
महाबंश ( ३१,२५ ) के वर्णन से स्पष्ट हे कि रामआ्राम अचिरबती (-- 
रासी) नदी के क्रिनारे था ओर बाढ़ के समय वहाँ का चैत्य टूट गया था 
सम्मवतः मोरखपुर के पास का रामगाँव तथा रामगढ़ ही रामआम है। 

४-सम्मवतः सम्पति बेतिया राज्य (बिहार प्रान्त )। 

'-सर्िय्नाँव, जिला देवरिया, युक्त योन्त । 
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तद्नन्तर द्रोश ब्राह्मण ने कुम्भ-स्तृप तथा पिप्पलिवन के 
मौर्यों ने भी अंगार स्तृप बनवाया | इस प्रकार आठ अस्थिन्‍्तूप 
नवाँ कुम्म-स्तूप और दसवाँ अंगार स्तूप बने । 

भगवान्‌ के दर्ड, पात्र, चीवर, निवासन तथा प्रत्यस्तरण 
को कपिलवस्तु के कुशघर में, जलछाकिनी (<करक) और 
कायबन्धन को पाटलिपुत्र में, उदक-शाटिका (-स्नान-वस्त्र) को 
चम्पानगर (>भागलपुर) में, पसीना पोंछने वाले वस्त्र को 
कोशल में, श्ररणी को मिथिला में, परिखावन वस्त्र को विदेह में 
छूरे ओर शुचि-घर (सई रखने की फोंफी ) को इन्द्रप्रस्थ 
में तथा शेष परिष्कार को सीमान्त जनपद में लोगों ने ले जाकर 
भतिप्ठित किया । 


५.पाँच सो भिक्षुओं का चुनाव 


भगवान्‌ का परिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को प्रातःकाल हुआ 
था । सल्लों ने सप्ताह॒भर उनके शरीर को पूजा की । उसके 
पश्चात्‌ सप्ताह॒भर चिता जलती रही। तदनन्तर सप्ताहभर 
संस्थागार में धातुओं को रखकर उनकी पूजा की गई। इस 
प्रकार इक्क्रीस दिन व्यतीत हो गये । ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 
की पद्नमी को धातुओं का बंटवारा हुआ । 

धातु विभाजन के दिन जब सभी भिन्षु एकत्र हुए थे, तब 
मद्दाकाश्यप ने बुढ़ापे में प्रत्रजित हुए सुभद्र की उस बात को सब- 


१-द्रोण का कुम्भ स्‍्तूप सम्भवतः देगवारआम के पास (गंगा 
के दक्षिण ) । 

२-उपधोली, जिला गोरखपुर के कुसुम्ही रेलवे स्टेशन से ११ मील, 
दक्षिण । देखो, 8. 8, २- /0/' ।86|-82. 

३-देखो, बुद्धंश र८। ' 
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' को सुनाया जिसे कि उसने भगवान कें परिनिर्वाण को सुनकर 
भिक्ुओं से कही थी; और कहा-- “हम लोग धर्म और विनय 
का संगायन करें, सामने अधमो प्रगट हो रहा है, धर्म हटाया 
जा रहा है, अविनय प्रगट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा 
है । अधमंवादी बलवान हो रहा है और धर्मवादी ढुबेल |”... 

“तो अन्‍्ते, आप स्थविर भिक्ुओं को चुनें ।” तब आयुष्सान्‌ 
सद्दाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ अहहत्‌ चुने | भिकुओं के आग्रह 
करने पर आयुष्मान्‌ आनन्द अहँत्‌ न होने पर भी चुन लिये गये 

और इस ग्रकार पाँच सौ भिक्ुओं छा चुनाव हुआ । 

चुनाव हो जाने पर आयुष्म्रान महाकाश्यप ने उन भसिक्तुओं 
से कद्दा-“हम लोग राजगृह में वर्षावास करते समय धर्म और 
विनय का संगायन करेंगे, इन चुने हुए भिन्नुओं के अतिरिक्त 

' दूसरे भिक्तु राजगृह में वर्षावास के लिये न जाँय | जिन भिक्ुओं 
का चुनाव हुआ है, उन्हें भी केवल चाल्लीस दिन का अवकाश है।” 

तत्पश्चात्‌ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप अपने पाँच सो भिक्षुओं 
के भुंड के साथ राजग्ृद्द गये | आयुष्मान्‌ आनन्द श्रावर्ती चले 
गये | अन्य स्थविर भो अपने-अपने कुंड के साथ दिशाओं में 
प्रस्थान कर दिये और पूएु स्वविर सात सौ भिक्तुओं के पं॑रिवार 
के साथ भगवान्‌ के परिनिर्वाण स्थान पर आने वाल्ले लोगों को 
आश्वासन देने के लिये कुशीनगर में ही रह गये। 


१-देखो, सुमजझल बिलासिनी निदान कथा । 


पंचम मकरण 


कुशीनगर की शोसा और उसके अन्य नगर 


जिस समय भगवान्‌ कुशीनगर में पघारे थे, उस समय 
कुशीनगर का नगर-निर्माण अत्यन्त सुन्दर ढंग से हुआ था। 
महापरिनिवोण सूत्र से विदित है कि.नगर (के चारों ओर हृढृ 
प्राकार थे। उन प्राकारों में चारों दिशाओं में चार द्वार बने हुए 
थे, जिनसे लोग नगर में प्रवेश करते और निकलते थे। उत्तरी 
द्वार से लेकर शालवन उद्यान तक. एक शाल-पंक्ति गई थी, जिससे 
होकर राजमाग जाता था । कहते हैं लंका में जैसे कम्बल 
नदी के तीर से राजमाता- विहार के द्वार से थुपाराम जाना होता 
है, ऐसे ही हिरण्यवती नदी के परल्े-तीर से नगर से सम्बन्धित 
उत्तर ओर शालवन उद्यान था। जेसे अनुराधपुर का थुपाराम 
है. वेसे ही वह कुशीनगर का शालवन उपवत्तन था। जिस 
प्रकार थूपाराम से, दक्षिण द्वार हो नगर में प्रवेश करने का मारे, 
पूबमुँह जाकर उत्तर की ओर मुड़ता. है उसी प्रकार शाल-पंक्ति 
पूव॑मुह जाकर उत्तर को ओर मुड़ी थी। 


शात्रवन उद्यान से नगर के दक्षिण जाने का सीधा मांगे 
बना हुआ था, जिससे विना नगर में प्रवेश किये ही नगर के 
दक्षिणो द्वार तक पहुँचा जा सकता था। नगर के दक्षिण में 
एक नदी बहतो थी, जिसके किनारे सम्भवतः कुशीनगर के मल्ञों 
का श्मशान था । प्राचीन काल में प्रायः श्मशान नगर. के दक्षिण 
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झोर नदी के तीर हुआ करते थे । जब भगवान्‌ का परिनिर्वाण 
हो गया तब सल्लों ने सोचा कि हम भगवान के शरीर को वहीं 
ले जाकर दाह-संस्कार करें, जो नगर के दक्षिण अत्यन्त सुन्दर 
स्थान पर था | जेसे श्रावस्ती नगर के दक्षिण-पश्चिम जेतवन 
महाविहार था, वेसे ही वह कुशीनगर के।द्क्षिण-्पश्चिम था। 

नगर के पश्चिम द्वार पर भी शाल-पंक्तियाँ थीं; जो शाल्वन 
उपवत्तन तथा नदी से सटी हुईं थों । 


१, मुकुटबन्धन चैत्य 


पूर्वी द्वार से लेकर हिरण्यवती के तीर तक एक शालपंक्ति 
चली गई थी । वहाँ नदी के तीर मुकुटबन्धन नामक कुशीनगर 
के मल्लों का चेत्य था । पूव समय में प्रायः लोग नदियों तथा 
तालाबों के किनारे ही देवी-देवताओं की पूजा करते थे कुछ 
समय बाद वहाँ चेत्यों की स्थापना होती गई, ये चेत्य वस्तुत: 
देवताओं ओर भूतों के चौरे थे। मूर्ति के अभाव में लोग इन्हीं 
चैत्यों की पूजा करते थे । | 


परिनिर्वाण को प्राप्त होने पर भगवान्‌ का दाह-कर्मे इसी 
मुकुटबन्धन चेत्य में हुआ था,.वहाँ पर उस समय मसल्लों की 
अभिषेकशाला थो। जिस मल्ल राजकुमार का अभिषेक होता 
था, वह द्िरएयवती नदी में स्नान कर मुकुटबन्धन चेत्य को पूजा 
करता और अभिषिक्त होता था। यह हिरण्यवती की पवित्र 
उज्बल जलधार से पूत हुई भूमि का मुकुट समकका जांता था। 
आजकल इसका नाम रामाभार है। 


१---नदीतीरे तडाये च पव॑ते काननेपि च विधियते -शि० वि०२०,५। 


( *६ ). 
२. नगर की वीथियाँ 


कुशीनगर अनेक वीथियों सें बटदा हुआ था। उन वीथियों 
में बहुत से मार्ग (-रथ्या ) बने हुए थे । नगर के अत्येक भवन 
उनके किनारे किनारे, पंक्ति-पंक्ति में निर्मित थे। चारों दिशाओं 
के प्रधान द्वारों से आये हुए मार्ग बीच नगर में मिलते थे । 


३. संस्थागार 

जहाँ पर सार्ग-सिंघाटक (-चौराद्टा ) था, वहाँ मल्लों का 
प्रसिद्ध ओर ऐतिहासिक संस्थागार-भवन था | वह इतना विशाल 
था कि सभा की बेठक में सभी मल्ल राजा उसमें बेठ सकते थे । 
भगवान्‌ के परिनिर्दाण हो जाने पर जब दाह-संस्कार हुआ, तब 
उनकी धातुर्य उसी संस्थागार-भवन में रखो गई थीं। भगवान्‌ 
के परिनिर्वाण के समय जो अनगिनत भिन्षु आये थे, जिनमें 
केवल अहत्‌ ही सात लाख थे, उन्हें उसी भवन में बेठाकर मल्लों 
ने तीन सप्ताह तक लगातार दान दिया था। संस्थागार-भवन 
के पास ही बन्घुल्मल्ल की भारय्या मल्लिका के माँ-बाप का 
घर था। 


४, सेना 


इस प्रकार हम देखते हैं कि दो नदियों के बीच बसा हुआ 
कुशीनगर अत्यन्त रमणीय ओर शोभनोीय था। इसके चारों 
१--तरिंस नगरे वीथि आदिसभावेन सन्‍्ती? ति बुत्त' वीथि सभागेन 
चेव रच्छा सभागेन चाति-टीका | 
२-वीयि सभागेन चेव रच्छा समागेन चाः--अ्रद्कथा | 
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ओर शालत्र-पंक्तियाँ खड़ी थीं, उन शाल्न-पंक्तियों से होकर नगर- 
' प्राकार के बाह्य-भाग का परिभ्रमण किया जाता था। नगर के 
प्रधान द्वारों पर सबंदा पुरुष (-सिपाही ) खड़े रहते थे, जो 
बाहर से आने और जानेवाले व्यक्तियों की देख- रेख करते थे। 
नगर हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण था। उनके ऊपर 
सुनहले कोषेय बख सुशोमित थे | भाला-बर्छी, धनुष से सुसज्जित 
सवदा सेना तैयार रहती थी । जिस पर मल्लों को घमरड था। 
उसी के बल्न पर उन्होंने नगाड़ा पीट कर कह दिया था--“चाहे 
कोई आवे, भगवान्‌ की धातु नहीं देंगे, हममें भी शक्ति है, हम 
उन्हें देखगे।” 


/, अन्य नगर 


मल्ल राष्ट्र में बहुत से नगर थे और सबका सम्बन्ध किसी 
न किसी रूप में कुशीनगर के प्रजातन्त्र राज्य से था | भगवान्‌ के 
परिनिवोण के पश्चात्‌ वस्तुतः: वे सभी मल्लों के अधीन हो गये 
थे | बन्धुल मल्‍्ल और दीघे-कारायण के असिवाही करों के 
प्रताप से उनकी शक्ति रबय॑ क्षीण हो चली थी । 
उन नगरों और आसों में से आम्रग्माम, जम्बुप्नाम, भोगनगर, 
ओर पावा का वण्णन किया जा घुका है। इनके अतिरिक्त भी 
' सल्लराष्ट्र में अनेक नगर थे। हमें उनमें से कुछ ही प्रधान 
पिगमों (-#सस्‍्बों), नगरों ओर ग्रामों का पता हे | 


१, अनू पिया 


यह नगर मल्ल जनपद का एक प्रमुख निगम (-कस्बा) था। 
जब सिद्धार्थ कुमार घर बार छोड़कर निकले थे, तब अनोगमा 


हल देखो, दोब नि० अ्र्धकथा २,३। 
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नदी के किनारे अपने राजसी वस्घालंकारों को त्यागकर प्ब्रजित 
हो, इसी निगम में एक सप्ताह व्यतीत किये थे | यहाँ की शाक्‍्या 
ओर पद्मा नाम की दो ब्राह्मणियों ने भोजन देकर उनकी सेवा 
की थीं । यह नगर कपिलवस्तु से ३२० योजन दूर शाक्‍्य, कोकिय 
ओर रामग्राम जनपदों के बाद अनोमा नदी के सन्निकट इस पार 
मल्ल राष्ट्र में पड़ता था | अनूपिया से राजगृह ३० योजन था और 
कुशीनगर से राजयृह २४५ योजन तथा कपिलवस्तु ३४ योजन । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अनूपिया कुशीनगर से £ योजन दूर मल्ल 
राष्ट्र की पश्चिमी सीमा अनोमा नदी के किनारे अवस्थित था। 


जिस समय भगवान्‌ बुद्धत्व प्राप्त. कर कपिलवस्तु गये थे, 
उस समय लौटती बार अनूपिया के आम्रवन में ठहरे थे | वहीं 
अनुरुद्ध, भद्दिय, किम्बिल, भ्गु, देवदत्त, आनन्द और उपालि 
प्रब्रजित हुए थे। दृब्बमल्ल की भी भ्रत्रज्या अनूपिया में दी 
हुई थी । “कितना सुख है ! कितना सुख है !!” कह कर आरण्य 
में वास करने वाले कोलिगोधा के पुत्र आयुष्मान्‌ भदहिय के विषय 
में भगवान ने यहीं सुखविहारी जातक को सुनाया था। अनू: 
पिया में भागव गोत्र के एक परित्राजक का सठ था। भगवान्‌ 
एक दिन वहाँ गये थे और परित्राजक की शंकाओं को दूर किये 
थे, जिसका विस्टृत वर्णन पाथिक सूत्र में आया हुआ है । 

अनूपिया नगर. कहाँ था? अभी तक निश्चित नहीं 
हो सका | कुशीनगर से उप्तकी दुरी £ योत्रन थी, जो नवीन 
माप के अनुसार २० मील होगी। अतः अनूपिया नगर को 
कुशीनगर से पश्चिम मरन (> अनोमा ) नदी के तीर कहीं 
_ दोनां चाहिये। सम्भवतः ढाढ़ा के पाख ममत्र नदी के | होना चाहिये। सम्भवतः ढाढ़ा के पासख्व मनन नदी के किनारे 


१. जातकट्धकथा १० | २. दीधनिकाय हे १ | 
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का खंडहर ही अनूपिया नगर है, जिसे आजकल 'घोड़टप? कहते 
हैं, वस्तुतः घोड़टप घोड़े के टापने (- कूदने) बाज्ते स्थान को सूचित 
कर रहा है, वहीं पर घोड़े सहित सिद्धाथथ ने अनोमा नदी टापा 
( > लॉधा ) था। चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग दोनों 
यहाँ आये थे। फाहियान ने रासग्राम से इसकी दूरी ३ योजन 
तथा हुएनसांग ने १०० ली लिखी है। जो इस समय रामग्राम 
से १४ मील दूर है । फाहियान ने लिखा है “रामग्राम से तीन 
योजन पूर्व चलकर राजकुमार के छन्दक के साथ श्वेत अश्व 
को लोटाने का स्थान मिला | वहां स्तूप बना था।” हुएनसांग 
ने भी लिखा हे--“रामग्राम से १०० ली पूष एक विकट बन में 
एक बड़े स्तूप के पास पहुँचे | यहाँ अशोक-स्तूप बना है। यह 
वद्दी स्थान है, जहाँ पर भगवान्‌ ने सारथी को लौटाया था 
तथा अपने वस्रन-आभूषण को त्यागा था।” अभी तक इसकी 
खोदाई नहीं हुई है। आशा है खोदाई के पश्चात्‌ यह स्थान 
प्रकाश में आयेगा । 
२ थूण ग्राम । 
यह ग्राम मल्लराष्ट्र की पूर्वी सीमा पर था। अ्रद्ठकथा में 
आया है कि यह मध्यदेश की पूर्वी-दक्तिणी सीमा पर मल्लदेश 
में अवस्थित था, किन्तु अट्ठकथा का पाठ असंगत और अशुद्ध 
जान पड़ता है। थूणमराम मल्ल देश की पूर्वी सीमा पर था, न 
कि मध्यदेश की दक्षिणी-पूर्वी सीमा पर । 
यह बाह्यणों का एक आम था। यहाँ के ब्राह्मण बड़े दुष्ट थे । 
"जब भगवान्‌ साढ़े बारह सो भिक्ुओं के साथ घूमते हुए यहाँ 
पहुँचे थे, तब यहाँ के ब्राह्मणों ने कुएं को घास-भूसा से ऊपर तक 


१. उदानठकथा७,९ । 
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भर दिया था कि मथमुण्डे साधु पानी पीने न पावं । उस समय 
भगवान्‌ के तेज ओर प्रताप से कुएं के घास और भूसा उड़ कर 
बाहर निकल आये और वे स्वच्छ, निर्मल जल के स्रोत से 
लबालब भर गये ! 


इसी नाम का एक दूसरा भी ग्राम मध्यदेश की पश्चिमी 
. स्रीमा पर था; जिसे आजकल थानेश्वर कहते हैं । 


३ उरुवेलकप्प 


इस नगर के पास एक बहुत बड़ा जगंल था, जिसका नाम 
मद्दावन था । जहाँ भगवान दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ गये थे 
ओर तपस्सु आकर उनसे मिला था, तब वे उसे दुःख की उत्पत्ति 
ओर अन्त का उपदेश दिये थे। उरुवेलकप्प निगम के बाहर एक 
बहुत बड़ा विद्यालय था, जहाँ पर कि तपस्सु का पुत्र चिरवासी 
कुमार? विद्याध्ययन कर रहाथा। 


एक समय भगवान्‌ उरुवेल्कप्प निगम में विहरते हुए 
भिक्नुओं को भ्रद्धेन्द्रिय, बीरयेन्द्रिय, स्म्रृति-इन्द्रिय श्रीर समाधि- 
इन्द्रिय की स्थिरता के विषय में उपदेश दिये थे । 


४, बलिहरण वनसणड 


यह कोई नगर या गाँव नहीं, अपितु शालवन का एक भाग 
था। इसके किनारे-किनारे बहुत से छोटेन्छोठे गाँव थे। यह 


१. ' युत्तनिकाय ४, ४०, ११ ओर अंगुत्तर तिकाय ९, ४, १० | 
२, संयुत्त निकाय ४६, ६, २ | 
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कुशोनगर के सन्निकट ही था। भगवान्‌ अनेक बार इसमें विहार 
किये थे | इसी में विहार करते समय उन्होंने भिक्तुओं को किन्ति 
सुत्तन्त का उपदेश दिया था। कैसे भिज्ञाटन जाना चाहिए और 
किस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए आदि बातों को बलि- 
हरण वनसरड सें ही बतलाया था । 
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पष्ठ अकरण 
कुशीनगर की महान पिभूतियाँ 


( ० पूव ७००-४०० तक ) 


मल्लराष्ट्र को सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। जिस समय 
(ई० पूर्व १०००-६००) सारे भारत में हिंसा, शोषण और 
व्यभिचार ने जोर पकड़ा था, उस समय भी यह प्रदेश अपना 
आनन्श्मय जीवन व्यतीत कर रहा था। सम्भवत: गणतन्त्र 
राज्य की स्थापना उस समय हो चुकी थी। उस गशातन्त्र 
राज्य के प्रार्म्भ-काल से लेकर बुद्ध-झाल पर्यन्‍त इसमें अनेक 
महान्‌ विभूतियाँ उत्पन्न हुई और अपने पवित्रतम कार्यों 
की समाप्ति के साथ अतीत के अन्तस्थल्ञ में समा गईं! जिन 
महान्‌ व्यक्तियों के कारण यह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के सम्मुख 
दृष्टान्त बना हुआ था, वे प्राय: बिस्म॒ति के गर्भ में विल्लीन हो 
गई । मल्ल-भूमि भाग्य-शालिनी होती हुई भी अपने सुपत्रों के 
प्रति उपेक्षा कर गई ! 

जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से था, जो भगवान्‌ को 
शरण गये थे अथवा उनके दर्शन कर अपने जीवन को कृतकृत्य _ 
कर सके थे, उनमें से कुछ के वर्णन पालि त्रिपिटक और अट्ठकथा 
अन्‍्यों में मिलते हैं । उन महान्‌ व्यक्तियों के जीवन-चरितों को 
पढ़कर हममें एक प्रकार कर विचित्र उद्बोधन होता है । हम 
उनके चरण-चिन्हों पर चलने के लिये अपने को अनुप्राशित करने 
का प्रयत्न करते हैं। 


६ “(६ ॥ 
१, दब्ब स्थविर 


दब्ब स्थविर का जन्म कुशीनगर के मल्ल राजवंश में हुआ 
था। जब वे अपनी माँ के पेट में ही थे कि उनकी माँ का 
देहान्त हो गया | घर के लोग शोछात्त और दु:ःखित मन उनकी 
माँ के मृत्‌ शरीर को श्मशान में ले गये । चिता बनाई गई और 
उस पर मत शरीर रख दिया गया। चिता भरभक-भभक कर 
जलने लगी । अग्नि की लपटों के वेग से मृत माँ का पेट फट 
गया ओर अपने पूव जन्म के सम्ित पुस्य-सम्भार “से नन्हे से 
बालक दब्ब उन भयदड्भुर अग्नि-ज्वालाओं से बच कर' चिता के 
किनारे एक तृण पुद्ध पर जा गिरे। लोगों ने उन्हें उठा लिया 
ओर उनको नानी को पालन-पोषण करने के लिये दिया। उसने 
उनका नाम दब्ब कुमार रखा, जो पीछे मल्ल-पुत्र दब्बे के नाम 
से प्रख्यात हुए | 


जिस समय दब्ब सात वध के बालक थे और अपनी 
ननिहाल अनूपिया निगम (-कस्बा ) में बाल-क्रीडा कर रहे 
थे; उसी सयय भगवान्‌ भिक्तु संघ के साथ मल्ल जनपद में 
घूमते हुए अनूपिया आये । दब्ब-कुमार भगवान्‌ के प्रशान्त, 
दिव्य और आनन्दमय मुख-मण्डल को देखकर प्रसन्न ही उठे 
'तथा ग्रत्रज़त होने की उत्कट अभिलाषा से अपनी नानी के 
प्रास जाकर कहे--“माँ, में सगवान्‌ के पास प्रत्रजित होऊँगा।” 


२....ग्र्थकथाओं में अ्रनूषिया के मनल्ल राजवंश में-पाठ मिलता 
है, किन्तु वह दब्ब स्थबिर का ननिहाल था। मूलपालि ग्रन्थों में 
कुशीनगर का ही वर्णन है। यथा “मल्लेसु कुसिनारायं गब्से जातस्स मे 
सतो! “अपदान पालि और येर्गाथढ० १,१,५ | 
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“बहुत अच्छा पुत्र !” जानो ने यह सोच कर कहा कि प्रत्रजित 
होकर अच्छे आच रणों को सीखेगा ओर यदि इसका मन श्रमण- 
धर्म में नहीं लगेगा, तो स्वयं लौट आयेगा | 

शास्ता ने दब्च कुमार को एक भि्नु द्वारा प्रत्रजित कराया। 
कहते हैं “ज्जित होने के समय जब उनके शिर के बाल बन 
रहे थे तभी उन्होंने पूत्रं जन्‍म के किये हुए पुण्य के प्रताप से 
अहेत्व पा लिया । 

मललराष्ट्र में इच्छानुरूप रह कर भगवान्‌ राजगृइ गये। 
वहाँ वेणुत्नन महाविहार में रहते समय दृब्बस्थविर ने भगवान्‌ 
के पास आकर प्रणाम्‌ किया और कहा - “भन्‍्ते, में संघ के 
शयनासन का प्रबन्ध करना चाहता हूँ । “भगवान्‌ ने उन्हें 
साधुकःर देकर उक्त पद्‌ पर नियुक्त कर दिया। वहीं उनकी 
उपसम्पदा भी हुई । 

दृव्त्र स्थविर उपसम्पन्न होने के समय से लेकर राजगृह में 
रहने वाले सब भिक्तुओं के लिये. शयनासन का प्रबन्ध करते थे, 
उनके शयनासन के प्रबन्ध करने की बात सवत्र प्रसिद्ध दो गई । 
वे मिल्लुओं के परिचित ओर मित्रों का आसन एक जगह लगाते 
थे। उनके रहने, बेठने ओर वातौलाप करने की सारी व्यवस्था 
का विचार करते हुए द्दी आसन लगते थे। जहाँ वे पेदल नहीं 
जा सकते थे, वहाँ ऋद्धिवबल से जाकर अपना कारय-सम्पादन 
करते थे। भिक्लु असमय में भी आकर उनके ऋचद्धि बल को 
देखने के लिये कहते थे--“आवुस, हमारे लिये जीवक के 
आम्रवन में आसन ठीक करो, हमारे लिये मद्रकुत्ति उ्वगदाय में ।? 
ओर उनके ऋद्धि-बल को देखकर अश्चय चकित होते थे। 
१- उदान अछकथा ८९ |. 
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कहते हैं दब्ब स्थविर अपने मनोमय ऋद्धिबल से अनेक 
शरीर हो जाते थे ओर प्रत्येक भिज्नु के साथ जाकर अपनी 
अंगुली के ऋद्धि-मय प्रकाश से आसन ठीक करके उन भिक्षुओं 
को सोंप कर पुनः वेगुवन चले आते थे । | 

भगवान्‌ ने दब्व स्थविर के ऐसे कार्यों को देखकर प्रसन्न 
हो, सारे भिक्ु संघ को एकन्र कराया और दब्ब स्थबिर के गुणों 
की प्रशंसा करते हुए कदा-- मिक्ुओ, मेरे शयनासन प्रज्ञापक 
(--प्रबन्धक ) भिन्षु-श्रावकों में यह मल्लपुत्र दब्ब अग्र 
(-श्रेष्ठ ) है”? 

दब्ब स्थविर के महापद की प्राप्ति से मेत्तिय और भुम्मजक 
भिक्ुओं को डाह होने लगी । वे नाना प्रकार से इन पर दोषा- 
रोपण करने लगे | पाराजिका आदि की आपत्तियों से उन्होंने 
आक्षेप किया। किन्तु दब्ब स्थविर बाल्ल ब्रह्मचारी थे, सात वर्ष 
की ही अवस्था में जीवनमुक्त हो गये थे, उनपर इसका कोई 
भी प्रमाव नहीं पड़ा । जब वे भिक्ु संघ में बुल्लाये गये, तब 
उन्होंने मानों गजते हुए कहा -“भन्ते मैं स्त्रप्त में भी मैथुन धर्म 
के सेवन की बात नहीं जानता, जागते समय की बात ही कया ९” 
राजयृह के वेशुबन महाविहार में ही रहते समय एक दिन 
दृष्बस्थविर भगवान्‌ के पास गये ओर प्रणाम्‌ करके कहे-- 
“भगवान्‌ ! अब मेरे परिनिवोश का समय आ गया ।? 

“दब्ब ! जेसा उचित समझो ।” भगवान्‌ ने कहा । 

तब आयुष्मान्‌ दव्ब भगवान्‌ को प्रणाम्‌ तथा श्रदक्षिणा कर 

१--विस्तार के लिए देखो--पाराजिका पालि २,८। 

२--अंगुत्तर निकाय १,२ | 

३-- विस्तार के लिये देखो पाराजिका पालि २,८। 

प्‌ 


( ६६ ) 


आकाश में उठ, वहीं आसन लगा, बड़े तेज से जलते हुए परि- 
निर्वाण को प्राप्त हो गये। जैसे घी या तेल के धधक कर जल 
जाने पर उसके भस्म ओर कोयले का पता नहीं लगता है, वेसे 
ही उनके शरीर के भस्म ओर कोयले का पता न क्ञगा ! 

यह देखकर भगवान से न रहा गया । उस समय उनके मुह 
से उदान (--प्रीति-वाक्य ) के ये शब्द निकल पड़े--- (दव्ब ने ) 
शरीर को छोड दिया, उसकी संज्ञा निरुद्ध हो गई, वह सारी 
वेदनाओं को बिल्कुल्न जला दिया, उसके सम्पण संस्कार शान्त 
हो गये ओर विज्ञान अस्त हो गया । 


२, आयुष्मान्‌ सिह 


आयुष्मान्‌ सिंह का जन्म कुशीनगर के मल्ल्न-राजवंश में 
हुआ था। जिस' समय भगवान्‌ सव प्रथम कुशीनगर पधारे 
थे, उस समय वे भगवान्‌ को देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए और प्रणाम 
कर एक ओर बेठ गये। भगवान्‌ ने उनके विचारों को देखते 
हुए धर्म का उपदेश दिया । वे उपदेश सुनकर उनके पास अ्रत्र- 
जित हा गये ओर योगाभ्यास के नियमों को सीख़कर आरण्य 
में बिहार करन लगे । 

बहुत दिन बीत गये, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्नका 
चित्त नाना विषयों की ओर दोड़ता था । एकाम् -नदहीं हो पाता 
था। भगवान्‌ ने इस विषम परिस्थिति को देखा और आकाश 
में खड़े होकर कहा - सिंह ! तू रात-दिन अप्रमाद के साथ 
बिहार करो, भल्सी.मत बनो, कुशल धर्मों की भावना करते 
“हुए शीघ्र उत्पत्ति-मृत्यु के बन्चन वाले इस शरीर को छोड दो” 

१--उदान ८,९। 

२-थेर गाथा १,९,३ | 


( ९७ ) 


आयुष्मान्‌ सिंह भगवान्‌ के बचन को छुनकर, विपश्यना 
करके शीघ्र अहंत्व पा लिये और सुख पूर्वक विहरते हुए आयु 
के समाप्त हो जाने पर परिनिवृत हो गये । 


३. यशदत्त स्थविर 


यशदत्त स्थविर का भी जन्म कुशीनगर के मल्ल राजवंश 
में ही हुआ था । अपनी प्रारम्भिक शिक्षा कुशीनगर के विद्यालय 
में समाप्त कर तक्षशित्षा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये चत्ते 
गये थे । वहाँ उन्होंने पूर्ण रूप से शिक्षा पाई और तत्कालीन 
शिल्पों में निपुणता हासिल कर ली । 

तक्षशित्ना से लोटती बार समिय परित्राजक के साथ आते 
हुए श्रावस्ती पहुँचे । वहाँ आने पर सभिय ने भगवान्‌ से प्रश्न 
पूछा । जिस समय सगवान्‌ समिय के] छे प्रश्नों का उत्तर दे 
रहे थे, इस समय यशदत्त भी भगवान द्वारा दिये जाते उत्तरों में 
दोष देखने के विचार से बेठे सन रहे थे।। भगवान ने उनके आशय 
को जान कर समिय-सूत्र के उपदेश . के पश्चात्‌ कहा--जो 
दुमेंघ दोषारोपण करने के विचार से उपदेश सुनता है, वह 
सद्धम से उल्ली प्रकार दूर जा पड़ता है, जिस प्रकार कि आधश्यश 
ओर प्रथ्वी दूर-दूर हैं और जो प्रतन्‍न सन से उपदेश सुनता 
है. बढ सभो आख्रवां (5मलों ) का खत्म करके परम शान्ति 
निर्वाण को पा लेता हे । 

इस प्रकार भगवान्‌ के उपदेश को सुन कर वे बहुत संविम्न 

हुए और प्रत्न जत होकर शीघ्र हो अहृत्व पा लिये। उनका जीवन 

विमुक्ति सख के साथ हो सबदा के लिये बुक गया । 


१--सुत्त निपात ३,६ । 
२-देखो विस्तार के लिए, थेरगाथा ५,१,१० । 
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( दइ६ंए ) 
४. बन्धुल मह्ठ 


बन्धुल मल्ल का जन्म कुशी नगर के मल्ल-राजवंश में हुआ था । 
वह कुशीनगर के विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर तक्षु- 
शिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये चला गया | जिस दिन 
बन्धुल मल्ल तत्षशिला पहुँचा. उसी दिन श्रावस्ती के मद्दाकोशत्न 
राजा का पुत्र प्रसेनजित कुमार ओर वैशाली का लिच्छवि- 
कुमार महाली भी वहाँ शिक्षार्थ पहुँचे | तीनों से नगर के बाहर 
एक धर्मशाला में भेंट हुई । वे आपस में एक दूसरे के आने का 
कारण, कुल और नाम पूछ कर मित्र बन गये और एक ही 
साथ आचाय के पास जा, शीघ्र ही विद्या समाप्त कर आचाय 
से आज्ञा ले एक ही साथ निकज्कर अपने-अपने स्थान को गये | 
उनमें प्रसेनजित कुमार अपने पिता को विद्या दिखाई और 
राजा ने प्रसन्न होकर उसका राज्य-अभिषेक कर दिया. । 
महाली कुमार. की लिच्छुवियों को अपनी विद्या दिखाते 
समय बहुत बल के साथ दिखाने के कारण, आँखें फूट कर 
निकल गई' | लिच्छुवी राजाओं ने--“अहो ! हमारे आचाय 
की आँखे फूट गई, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिये, इनकी सेवा 
करनी चाहिये ।” सोच कर चुड्ली से एक लाख आय वाले नगर 
के एक द्वार को दिया। वह वहीं रहकर पाँच सौ लिच्छवी 
राजकुमारों को विद्या-सिखाते हुए रहन लगा। 
बन्धुल राजकुमार को मल्ल-राजकुन्न ने प्रत्येक बांस में लोहे 
की शलाका डाल, खड़ाकर  साठ-साठ बाँसों के साठ कलापों 
“को तलवार-से काटने को कहा। वद्द आकाश. में अस्सी हाथ 
उछल कर तलवार से काटने लगा। अन्तिम कल्ाप में उसने 
लोहे की शलाका के खनखनाने का शब्द सुनकर पूछा भर 


( ६९५ ) 


सभी कलपों में लोहे की शज्नाका के रखी होने की बात जान 
तलवार को फेंक रोते हुए कहा--“मे रे इतने जाति-सुहृदयों में से 
एक ने भो स्नेह-युक्त हो इस बात को न बतज्ञाया। यदि में 
जानता ता लोहे की शत्ञाका के बिना शब्द हुए हो काटता ।” 

उसने घर जाकर अपने माँ-वाप से कहा-”अब में इन 
सब मल्लों को मारकर राज्य करूँंगा।?” 

“पुत्र ! यह प्रवेणी (+वंशानुगत ) राज्य है, यहाँ ऐसा नहीं 
कर सकते ।” साँ-बाप ने यह कह कर रोका । 

“तब तो मैं अपने मित्र के पास जाऊँगा ।” कह कर बन्घुल 
मन्ल श्रावस्ती चला गया। प्रसेनजित ने उसके आगप्न की बात 
सुन कर अगवानी की ओर बड़े सत्कार से नगर में प्रवेश करा 
'सेन।पति के पद पर सुशोभित किया | पीछे बन्धुल मल्ल कुशी- 
नगर से अपने साँ-बाप को बुलवाकर वहीं बस गया । 


बन्धुल मल्ल का विवाह भी कुशीनगर की एक राजकुमारो 
से हुआ था। उसका नाम था मल्लिका | मल्लिका को बहुत 
दिनों तक कोई सनन्‍्तान न हुई | तब बन्धुल ने उसे अपने माँ- 
बाप के घर कुशीनगर जाने के लिये बिदा कर दिया। वह 
भगवान्‌ का दर्शन करके ही कुशीनगर जाने के विचार से 
जेतबन महाविद्वार में जा तथागत को प्रणाम्‌ कर खड़ी हो गई । 
तब भ्रगवान्‌ ने पूछा--/तुम कहाँ जा रही हो !” 

भन्‍्ते, मेरा पति मुझे पीहर भेज रहा है।” मल्लिका ने 

कहा | 

“किस कारण से !” 

से बाँफ हो गई हूँ ।7 

“यदि यही बात है तो तुम मत जाओ” 


( ७० ) 


वह प्रसन्न मन तथागत को प्रणाम्‌ कर घर लोट गई। बन्धुल 
ने उसके वापस आने का कारण पूछा और यह जान कर कि 
भगवान ने इसे लौटाया है; सोचा कि दीघेदर्शी भगवान्‌ द्वारा 
भविष्य देखा गया होगा ।” | 

कुछ ही दिनों में मल्लिका को गर्भ हुआ। उसने बन्धुल से 
कहा--स्वासी ! मुझे दोहद ( >गर्भिणी की किसी चीज़ की' 
इच्छा ) उत्पन्न हुआ है ।” 

“क्या दोहद है (” बन्घुल्न ने पूछा । 

“स्वामी, में वैशाली नगर में गणतन्त्र राजाओं के कुल्न की 
अभिषेक करने वाली पुष्पकरिणी में उतर नहाकर पानी पोना 
चाहतीं हूँ ।” 

बन्धुल “बहुत अच्छा” कह, सहस्र मनुष्यों के बल से नमने 
वाले धनुष को लेकर मल्लिका को रथ पर चढ़ा श्रावस्ती से 
निकला । वह रथ हॉँकते हुए महाली लिच्छवी को दिये द्वार से 
वैशाली में प्रविष्ट हुआ । महाली लिच्छुवीका द्वार के समीप 
ही घर था, जब उसने चौखट से रथ के रगड़ का शब्द सुना, 
तब कहा कि यह बन्घुल मह के रथ का शब्द है, आज अवश्य 
लिच्छवियों पर आफ़त पड़ेगी । 


वहाँ की पुष्करिणी के भीतर और बाहर बड़ा जबदुस्त पहरा 
था, ऊपर लोहे का जाल बिछा हुआ था. पक्षी के जाने का 
भी स्थान न था। बन्धुल सेनापति ने रथ से उतर कर बेंत से 
पहरे वालों को पीट भगाया। लोहे के जाल को काट डाला 
ओर पुष्करिणी में मल्लिका को नहत्लाकर स्वयं भी नहा, रथ पर 
जा बैठा । अब रथ को मोड़ा और आने के रास्ते से ही 
' चलन दिया। 


६ | 


पहरे वालों ने जाकर यह सब समाचार लिच्छुवियों से 
कहा । लिच्छ॒वी राजा क्रद्ध हो, पाँच सो रथों पर आरूढ़ होकर 
बन्धुलमज्न को पकड़ने के लिये निकले | लोगों ने उस्र समाचार 
को महाली को सुनाया । महात्नी ने कह्ा--तुम लोग मत जाओ 
बन्धुल मल्ल मेरा सहपाठी है, में उचके बल और पराक्रम को 
जानता हूँ, वह अकेले ही तुम सबको मार डालेगा। किन्तु 
उन्‍होंने महाली की एक न सुनी ओर बन्धुल मल्ल का पीछा 
करना प्रारम्भ कर दिया । | 

मल्लिका ने पीछे से आते हुए रथों को देखकर कहा-- 
“स्वामी, रथ आते हुए दिखा दे रहे हैं ।? 

“अच्छा, जब सब रथ एक पंक्ति में हो जाँय और एक ही 
रथ सा जान पड़ें, उस समय मुझे कहना ।” बन्धुल ने कहा । 

जब सब रथ एक पंक्ति में दोगये तब मछ्िका ने बन्धुल् से 
कहा । बन्धुल मछ रस्सियों को मल्लिका को दे, रथ पर खड़ा 
होकर धनुष पर तीर चढ़ाया । रथ का चक्का नाहे तक जमीन 
में घुस गया । लिच्छुवियों को एक पंक्ति में आते हुए देखकर 
उसने तोर छोड़ा । बादल के गरजने' के समान शब्द हुआ। 
वह तीर देखते-देखते ही पाँच सो रथों पर बेठे लिच्छवियों के 
शिर पर बँधी पणड़ीं को छेदकर प्रथ्वी में जा घुसा! वे 
लिच्छुवी अपने तीर-लग़ने की बात न जानकर “अरे, ठहरो ! 
ठहरो !” चिल्लाते हुए उसके पीछे दोड़ दी रहे थे । 

बन्धुल मल्ल ने रथ को खड़ा कर कहा तुम सब मृतक 
हो, सतकों के साथ में युद्ध नहीं करता ।?? 

“अरे ! हम लोगों के ही ऐसे म्रतक होते हैं ९? 

“अच्छा, तुम लोग सबसे आगे वाले रथ पर बेंठे हुए को 
पगड़ी खोली ।?? 


( ७उर ) 

लिच्छवियों ने मारे क्रोध के शीघ्र खोला। पगड़ी के खुलते 
ही वह वीर लिच्छुवी मर कर रथ में पड़ रहा। तब बन्धुल 
सल्ल ने उन सबको समझाया और कहा कि तुम सब ऐसे ही 
मारे गये हो । अब तुम लोग अपने-अपने घर जाकर, घर का 
सारा कार्यें अपने बाल-बच्चों को बतलाकर पगड़ी खोलना। 
वे वेसा करके सब मर गये । 

बन्धुल्न मल्लिका को लेकर श्रावस्ती गया। उसने सोलद्दबार 
जोड़े-पुन जने । उसके वे सभी पुत्र विद्या (शिल्प ) में निष्णात्‌ 
ओर शूर-बीर हुये । एक-एक के साथ हजार-इजार आदमी रहते 
थे। अपने पिता के साथ राजभवन जाने पर उन्हीं से राजाइृण 
परिपूर्ण हो जाता था । 


एक दिन मनुष्यों ने बन्धुल मह्ल को आते देखकर बड़ी 
दोहाई दे, न्यायाधीशों के रिश्वत ले फेसत्ा करने की बात 
कही । उसने *दालत में जा, उस झगड़े का फेसलाकर, स्वामी 
ही को स्वासीं बनाया । लोगों ने बढ़े जोरों से साधुवाद दिया। 
राजा ने साधुवाद के कारण को पूछ, जानकर सनन्‍्तुष्ट हो, उन 
सभी असात्यों को हटा, बन्धुल को ही न्याय-विभाग सौंप दिया। 
वह उस समय खे ठीक ठीक न्याय करने लगा। पुराने न्‍्याय- 
धीशों ने रिश्वत न पाने से “बन्धुल राज्य ले लेना चाहता है?” 
कहकर राजकुल में फूट डाल दो | राजा उनकी बात मानकर, 
अपने मन को न रोक सका, ओर “इसको यहीं मारने से बड़ी 
निनन्‍दा होगी”? सोचकर, सीमानन्‍्त में अपने आदमियों को भेज 
बलवा करा, बन्धुल मल्न से कहा--“सीमान्त में बलवा हो गया 
है, तुम अपने पुत्रों के साथ ज!कर बलबाइयों को पकड़ो |” 

बन्धुल मन्लन अपने पुत्रों के साथ वहाँ गया और स्रीमान्त में . 
बढ़े उपद्रव को शॉत करके लौट पड़ा। धर प्रसेनजित के बहुत 


( ७५३ ) 


से योद्वाओं को यह कह कर भेजा कि तुम लोग' जाकर मार्ग में 
छिप जाओ ओर जब बन्धुज्ञ आये तब उसे उसके घुत्रों के साथ 
मार डालो | 

जब बन्धुल श्रावस्ती के पास आ , गया, .तब उन योद्धाओं 
ने बत्तिस पुत्रों के साथ बन्धुल्न मज्ञ का शिर काट लिया और 
वह वीर मल्ल-सेनानी सबंदा के लिये इस लोक से कूच 
बोल दिया । 

पीछे चरपुरुषों ने राजा को बन्धुल मज्ल और उसके पुत्रों 
के निर्दोष होने का बात कही । राजा ने संविम्न हो. उसके घर 
जा, सल्लिका और उसको बहुओं से क्षमा माँगी। मल्लिका 
अपनी बहुओं को उनके पीहर भेज स्वयं अपने माँ-बाप के 
घर कुशीनगर लोट आयी । 

प्‌, दीघंकारायण 

दीघकारायण का जन्म कुशीनगर में ही हुआ था। वह 

बन्धुल मज्ल का भाज्ना था। जब प्रसेनजित ने पुत्रों सहित 
धुज्ञ मनल्ल को मरवा डालने के पश्च,त्‌ उसे निर्दोष जाना तब 

उसने बन्धुज्ञ मल्ल के भांजे दीघंकारायण को सेनापति का 
पद दिया। 

दीघेकारायण को अपने निर्दोषी मामा के मारे जाने का 
बहुत बड़ा हादिक दुःख था। वह इसका बदला क्ेने का मौका 
ढूंढ रहा था | राजा भी निरपराध बन्धुल के मारे जाने के 
समय से हो, खिन्न हो चेन न पाता था| उसे राज्य-सुख्र में मन 
नहीं लगता था । 

उस समय भगवान्‌ शाक्यों के उल्लुम्प नामक निगम 


हि& ० 


१--मज्मिम निकाय अद्कैया २,४,९ में "मेतलूप! पाठ है।, 
यह निगम.शाक्यों के नागरुक निगम से ३ योजन दूर पड़ता था | 


अंक |. उफनभनकनिनान+कत न.» 


( ७४ ) 


(-कस्बा में विहार करते थे। राजा वहां जा, विहार से थोड़ी. 
दूर पर पडाव डाल, थोड़े से लोगों के साथ बिहार में जा, छत्र, 

व्यज़न, उष्णीष, खड़ग, पादुका--इन पांच राजमी-बस्तुओं को 

दीघेकारायण को दे, अकेला. ही गन्ध-ऊकुटी में प्रवेश किया॥ 

उम्तके गन्ध-कुटी में जाते ही, कारायण उन २जसी वस्तुओं को 

ले विडूडभ को राजा बना, प्रसेनजित के लिये एक घोड़ा और 

एक सेविका छोड़, श्रावस्ती चल्ला गया । 


राजा प्रसेनजित भगवान्‌ के साथ बहुत्त देर तक बातचीत 
करके बाहर निकला | देखा तो वहाँ सेना न थी और न तो 
सेनापति आदि ही। उसने सेविका से पूछा। जब सारी बात 
' मालूस हुईं, तब अपने भांजे अजातशत्रु की सहायता से विडूडम. 
को पकड़ने की बात सोच, राजग्रृह के लिए प्रस्थान कर दिया । 

वह जिस समय राजगृह पहुँचा, उस समय सन्ध्या हो गई 
थी, नगर का द्वार बन्द हो चुका था। अतः प्रसेनज्ञित बाहर 
एक घसशाल्ा में ठहर गया । धूप हवा में थका में होने से रात 
में वहीं मर गया । 


. इधर शाक्‍्यों का संहार कर विदूडभ ने अपनी सेना के साथ 
रात के समय अचिरवतो (>-राप्री ) नदी के तट पर पहुँच, 
छांवनी डाली | कोई-कोई नदी के भीतर बालू पर लेटे, तो कोई- 

कोई बाहर स्थल पर |. उस समय मेघ ने उठकर घना ओला 
बरसाया और नदी में आई बाढ़ ने सेना सहित उसे समुद्र में 
पहुँचा दिया !' 
सम्मवतः दोधेकारायण भी उन्दों के साथ मत्स्य-कच्छपों 
का आहार बन गया ! $ 
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जलन कक 


(७४ 
६. रोजमलठ 


रोजमल्ल का जन्म कुशीनगर के मल्ल-राजकुल सें हुआ 
था। वह वहाँ के गशतन्त्र राज्य का एक प्रसिद्ध सदस्य और 
राजा था।. 

एक समय भगवान मछ्लराष्ट्र में घूमते हुए कुशीनगर की 
ओर आ रहे थे। कुशोनगर के मज्लों ने सुना कि सादे बारह 
सो भिक्कुओं के महासंघ के साथ भगवान यहाँ आ रहे हैं, तब 
उन्होंने नियम बनाया कि जो भगवान्‌ की अगवानी करने के 
लिये नहीं जायेगा, उसे पाँच सो दरड होगा ।? 

रोजमजल्ल आयुष्मान्‌ आनन्द का मित्र था। जब भगवाब्‌ 
कुशी नगर पहुँचे, तब वह भी भगवान्‌ की अगवानी कर 
आयुष्मान आनन्द के पास गया। उन्हें प्रणाम कर एक ओर 
खड़ा हो गया। आपुष्मान आनन्द ने कहा--“आवुस रोज !' 
: यह तेरा कृत्य बहुत सुन्दर है, जो कि तूने भगवान्‌ की 
अगवानी की ?? 

“भनन्‍्ते, आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, संध का सम्मान नहीं 
किया ; भ्रत्युत बिरादरी के दुए्ड के भय से ही मैंने भगवान्‌ को 
अगवानी की ।” 
यह सुनकर आयुष्यमान्‌ आनन्द को अप्रसन्नता हुई और 
वे भगवान्‌ के पास जाकर कहे--“भन्ते, रोबमछ विभव- 
सम्पन्न, ख्याति-प्राप्त मनुष्य है। इस प्रकार के मनुष्यों का इस 
धम में प्रसाद (> श्रद्धा) होना अच्छा है। आप ऐसा करें कि 
रोजमछ इस धम में प्रसन्न होवे ।” 

तब भगवान्‌ ने रोजमछ के प्रति मित्रता-पू्ण चित्त उत्पन्न 
कर आखझन से उठ विहार में प्रविष्ट हुए। रोजमल्ल भगवान्‌ के: 


( ७६ ) 


मैत्री-चित्त के स्पश से छोटे बछड़े वाली गाय की भाँति एक 
विहार से .दूसरे विहार, एक परिवेश से दूसरे परिवेश में 
भगवान्‌ को खोजता हुआ, उतके पास जाकर प्रणाम्‌ कर एक 
ओर बैठ गया। भगवान्‌ ने उसे उपदेश दिया। वह उपदेश 
को सुनकर स्रोतापन्न हो गया। रोज ने ख्रोतापन्न होकर 
भगवान से कहा--- 

“अच्छा हो भन्‍्ते ! भिन्लु लोग मेरा ही चीवर, भिक्षा, 
आसन, दवा-दारू ग्रहण कर : अन्य का नहीं |? 

“रोज ! तेरी तरह जिन्होंने अपूर्ण-ज्ञान और अपूर्ण-दशन से' 
धम देखा है, उन्हें ऐसा ही होता है ??--भगवान्‌ ने कहा । 

उस समय कुशीनगर की सारी जनता भिक्षु संघ को दान दे 
रही थी । निमन्त्रण पर निमन्त्रण मिल्ते हुए थे। रोजमल्ल दान 
देना चाहते हुए भी मोका नहीं पाता था । तब उसने अन्य लोगों 
के दान के समय ही मिठाई तथा साग तैयार करा भिक्तु संघ को 
दान दिया। तब से क्षेकर रोजमल्ल आयु पर्यन्त धार्मिक जीवन 
ज्यतीत करने लगा । वह भिन्लु-पंघ को दान देते, शीलों का पालन 
करते हुए अन्त पें स्वगं-परायण हुआ । 


७-बज्रपाज मल 


यह कुशीनगगबासी एक मल्ल राजा था। जिस समय 
भगवान के सन्निकट परिनिर्वाण का समाचार कुशीनगर के मन्लों 
को मिला ओर वे दोड़े हुए शालवन उपबत्तन में आये, तब बज्- 
पारिग सल्‍ल यह कहते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था “हा! 
,तथागत !! आप परिनिवृत हो गये !!! 'जन्म-मरण के समुद्र से पार 
करने के लिये अब कोन हमको नौका प्रदान करेगा ? इस अक्षान 


| मिशन सीनननननत नल न सिननननक नाप मय 


९--महावग्ग ६ | 


( ४७ ) 


निशा के अन्धकार में कोन हमको प्रकाश देकर सन्‍्मागे पर 
ले जायेगा 7? 

वज्पाणि मल्ल वीर और गदाधारी था | सबंदा दहीरक-गदा 
उसके हाथ में रहती थी । भगवान्‌ के निर्वाण-स्थल पर उसने: 
अपनी गदा फेंक दी थी ओर बेसुध हो भूमि-शय्या कर ली थी। 
पोछे मल्‍लों ने वहाँ पर उसकी स्मृति में स्तूप बनाया था । 


८-वबीराड्रना मल्लिका 


मल्लिका कुशीनगर के मल्ल-राजबंश की वीर-पुत्री थी । उसकी 
शिक्षा कुशीनगर में ही हुईं थी। वह युद्ध करने ओर रथ हॉँकने 
में बड़ी निपुण थी । घैय की तो मानो पुतली ही थी । 

जिस समय .बन्धुल मछ तत्षशिज्षा से पढ़कर लौटा और 
कुशी नगर में अपनी शिल्प-कल्ा का परिचय दिया, उस समय 
मल्लिका का उसके साथ स्वयंवर रचाया गया ओर बन्धुल के 
कुशोनगर से श्रावस्ती जाते समय वह भी वहाँ चल्ली गई । 

जेसा कि पहले बताया गया है--मल्लिका को देर तक सन्तान 
न हुई | उसे बाॉँक समभकर बन्धुल् ने घर से निकाल दिया। 
वह कुशीनगर जाने की तैयारी करके भगवान्‌ का दर्शन करने 
गई और उनके सना करने पर घर लौट आई । 

अब उसे गर्भ रह गया और उसका मन अद्भुव बातों की 
ओर भुकने लगा | उसने पति से कहा-'भेरा जी करता है, 
वेशाली नगर में गणश-राज कुल्"ों की जो अभिषेक-मद्भल्न 
पुष्करिणी है, उसमें उतर कर नहाऊँ ओर पानी पिऊझ !? वह एक 
अद्भुत स्‍त्री थी ! उस समय किसी बाहरी आदमी के लिये वैशा- 
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( ७पय १) 


“ज्ञी की उस पुष्करिणी में उतरना मौत से खेलना था. लेकिन 
बन्धुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था ? 

जब उस प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ां, मल्लिका 
डमके रथ की बारें थामे हुए सारथी का काम करती रहो! 
ओर वे दोनों लिच्छुवियों की धुष्करिणी में नहाकर ही लोटे। 
. पीछे मल्लिका बत्तिस पुत्रों की साता बनी । जिस समय राजा 
प्रसेनज्ञित ने अपने विश्वस्त सेनापति बन्धुल्न को उसके सब पत्रों 
के साथ ईष्यों के मारे धोखे से मरवा दिया, उस्त समय मक्लिकरा 
पांच सो भिन्नु संघ के साथ अग्रश्नावकों को भोजन के लिये 
निमन्त्रित की थी । 

प्रात:काल ही उसे पत्र सिल्ा-- सेनापति बन्धुल सल्ल अपने 
सब पुत्रों सहित मार डाला गया ।” मल्लिका ऐसी बीराहज्भनना थी 
कि अपने प्रिय पुत्रों और पति की स॒त्यु का समाचार पाकर भो 
शोकात्त न हुई | वह उस पत्र को आँचल में रख ली, किसी को 
भी उसे न बतलायी । 

दोपहर में मिन्लु संघ को भोजन परोसते समय एक दासी से 
घी का मटका फूट गया। अग्रश्नावक सारिपुत्र ने कदह्दा-- 
' “फूटनेबाली चीजें फूटती द्वी हैं, चिन्ता न करो |”? 

तब मल्लिका ने अपने आँचल से उस पत्र को निकालकर 
उन्हें देते हुए कद्दा--- में ऐसे समाचार को पाकर भी चिन्ता 
नहीं करती, घो के मटका के फूटने पर क्या .चिन्ता करूंगी १” 

भिक्ुआं के जाने के पश्चात्‌ उसने अपने बत्तिप्न बहुओं 
को बुन्वाया ओर समभाते हुए कहा --“तुम्दारे पति निर्दोषो 
थे, वे अपने पूर्व जन्म, के किये कर्मों का फल पाये, 'तुम लोग 
मत शोक करो राजा के ऊपर भी अपना मन बुरा न करो। ? 

राजा अपने चरपुरुषों ढ्वारा बन्घुल्लमलक्ष को निर्दोषी जान ४ 
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दुःखित हो, मल्लिका के घर गया और उससे तथा उसकी 
बधुओं से क्षमा माँगा । | 

मल्लिका अपने पति के साथ पुत्रों की अन्त्येष्ठि-क्रिया करके 
अपनी बहुओं को उनके पीहर भेज, स्वयं कुशीनगर चली 
आई । जब भगवान्‌ का परिनिर्वाण हो गया और एक सप्राह 
बाद उनका स॒नत-शरीर कुशीनगर के बीच से ले जाया जा रहा 
था, तब मल्लिका अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं पहने 
हुए विशाखा के गहनों की भाँति अपने महालता-प्रशाधन”ः को 
मंगवाकर, ४गन्धित जल से धो, द्वार पर खड़ी थी। बेसा महा- 
लता-प्रशाधन उस समय विशाखा, मल्लिका और देवदानिय 
चोर--इन तीन ही के यहाँ था । 

जब भगवान्‌ का शरीर उसके द्वार के सामने आया, तब 
उसने भगवान्‌ के शरीर को उतरवाकर इस प्रशाधन (-- आभूषण) 
को भगवान के शर र॒ पर आढ़ा दिया। वह शिर से लेकर 
पैर तक लम्बा था | सुबण-वर्ण का भगवान्‌ का शरीर, सात 
रत्नों से शटित महाप्रशाधन से आभूषित होकर अस्थन्त शोभने 
लगा। उसे देखकर प्रसन्‍न द्वो मल्लिका ने प्राथना की-- 
“सगवन्‌ ! अब तक में जीवन्मुक्त न होऊ , तब तक ब्रुके गहने 
की आवश्यकता न हो, मेरा शरीर ही नित्य प्रशाधन 
(-- आभूषण ) पहने हुए के समान हो |” 

वह वीराज्जना मल्लिका आनन्दपूबंक जीवन व्यतीत करती 
हुई, मरकर देवलोक में उत्पन्न हुईै।....' 


'आाआ॥ आरा [+*] लय +न०जन्‍न्‍नमफासक 


'लनिल नीता कलर का ++फ नस पेन- तन ननक, 


१--धम्मपदद्धकथा ४, ३ । 
२-विशाखा का महालता-प्रशाघन” नव करोड़ के मृल्य का 
था। विस्तार के लिये देखो घम्मपदद्धकथा ४, ८ । 


३->दाघ नि० अ्रद्च० २, ३२। ४-विथानवत्थु ३, ८। 
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सप्तम अअकरश 
कुशोनगर की धामिक ओर दाशनिक अवस्था 


बुद्ध और जैन धम के प्रादुर्भाव के पूवं कुशीनगर के मल्ल 
वस्तुतः चैत्यपूंजक थे । जिस प्रकार वेशाली 'में चापाल चेत्य 
उदेन (< उदयन ) चेत्य, गोतमक चेत्य, सत्तम्ब चेत्य, बहुपुत्र 
चैत्य ओर सानन्दद-चेत्य थे, उसी प्रकार कुशीनगर में हिरण्प्रवती 
नदी के किनारे मुकुटबन्धन चेत्य और भोगनंगर में आननन्‍द- 
चैत्य थे। जिनके पास शालायं भी बनी हुईं थीं। बलिहरण 
वन सरड, देववन, शालवन, अम्बवन आदि आराम-चेत्य थे, 
जिन्हें बन-चेत्य कहा जाता था। गाँव-निगमों के द्वारों पर 
आजकल के वरम” और 'डीह” के चौरा के समान पूजनीय 
वृक्ष होते थे, जहाँ देवस्थान बना रहता था और सब लोग उनको 
पूजा किया करते थे। उन देवस्थानों को वृत्ष-चेत्य कहा जाता 
था। परन्तु पूजा करने की क्या विधि थी? इसका कुछ पता 
नहीं लगता । 
बुद्धकाल में अधिकांश मल्ल बोद्ध हो गये थे। कुशीनगर 
के मल्ल-पुत्र दब्बस्थविर का मिक्तुओं में एक विशिष्ट स्थान था, 
व्हें भिन्नु संध में शयनाध्षन-प्रज्ञामकों (-गृह-प्रबन्धकों) में अम्म” 
(स्व श्रेष्ठ) की उपाधि मिली थी . कुशीनगर बासी रोजमल्ल 
>लोतापनन उपासक था । बन्घुलमल्ल, अपनी स्त्री मल्लिका और 
अपने बत्तिस पुत्रों के साथ बौद्ध हो गया था । पावा के राजकल 
अल नकल 2 टिक जम अर 


१--दीवनिकाय २, ३, ३। २--सानन्दर? भी पाठ मिलता-हे । 
३--मज्मिम नि० अद्ठ० १, १, ४। ४--अंशुत्तर नि० १,२,१ |. 
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में उत्पन्न हुए गोघधिक, सुबाहु, बल्लिय ओर उत्तिय भिक्षुसंघ 
में प्रतजित होकर अहेत्व पा जिये थे। तपस्सु नामक मल्ल- 
पुत्र एक पक्का बोद्ध और दार्शनिक था, जो आनन्द के पास 
जाकर नेष्क्रम्य के विषय में प्रश्न पूछा था। यशद॒त्त स्थविर का 
जन्म मल्लराज-कल में हुआ था, वे पढ़ने के लिये तक्षशिला गये 
थे और वहाँ से सब शिल्पों को सीख कर लौटने के पश्चात्‌ भिन्नु 
होकर अहंत्‌ हो गये थे । सिंह स्थविर कुशीनगर के मल्ल्न-राज- 
वंश में उत्पन्त हुए थे, जो भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर भिक्षु 
संघ में सम्मिलित हो गये थे। पावा का चुन्द कम्मार पुत्र 
भंगवान्‌ के प्रथम दशंन में ही ख्लोतापन्न हो गया 
था ओर अपना आम्र-बन भिक्तु संघ को दान कर दिया था। 
उसी ने भगवान्‌ को श्रन्तिम भोजन भी खिलाया था । खण्डपुमन 
स्थविर पावा के मल्ल-राजवंश के थे । उरुवेलकप्प का भद्गरक 
प्रामणी एक तीदंण-बुद्धि उपासक था, जिसने कि भ्रगवान्‌ के 
वहाँ पधारने पर दुःख का उत्पत्ति और निरोध (>"शान्ति ) 
विषयक प्रश्न पूद्दा था, जिसका भगवान्‌ ने बड़े सुन्दर ढंग से 
निराकरण करते हुए उसे उपदेश दिया था 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मल्लराष्ट्र बौड्ढों 
से परिपूर्ण , था। मसल्लों का बुद्ध के श्रति आद्र 
ओर सम्मान इततला प्रमाह था कि उन्होंने उनकी 
अगवाली करने के लिये परस्पर प्रतिज्ञा की थी और उसको पूत्ति 
नहीं करने वाले को दरड देने का विधान बनाया था। 


१--अंगुत्तर निकाय १,२,१।  २- थेरयाथा ६,१-४॥ ३-- 

अंगुत्तर नि० ९,४,१० | ४--थेरगाथा ५,१० | ५--येरगाथा १,६, 

३ | ६--थेरगाथद्कया १,१०,६ । ७--संयुत्त निकाय ४,४०,१,११ । 
है ६ औँ 
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भगवान्‌ [ द्ध के परिनिर्वाण के समय तथा पीछे के उनके झिये 
सम्मान से हम पूर्ण परिचित हैं। उन्होंने भगवान्‌ का दाह 
संस्कार बड़े उत्साह, भक्ति और सातधानी से किया था। धातु 
का. सत्कार और बँटवारा भी बड़ी दी श्रद्धा और प्रेम से 
किया था। 


थोड़े से मलल्‍ल जैनधम को भी मानते थे। उनकी संख्या 
पावा में अधिक थी। इम जानते हैं कि महावीर जैन की स॒त्यु 
के पश्चात्‌ पावा में उनके अनुयायी दो भागों में बँट गये थे 
ओर धमम-विषयक झगड़ा उठ खड़ा हुआ था। ग्रहस्थ, श्रमण, 
उपासक, उपासिकायें सब दो पक्षों में हो गई थीं। आयुष्मान्‌ 
चुन्द ने यह समाचार पावा से लाकर शाक्य जनपद के सामगाम 
में विदरते हुए आनन्द को सुनाया था और आनन्द ने चुन्द 
को साथ लेकर भगवान्‌ के पास जाकर कहा था। सामगाम - 
सुत्ते से प्रगट है कि पावा में ही सर्वप्रथम जैनियों के श्वेताम्बर 
ओर दिगम्बर निकायों की सृष्टि हुई थी। 

कल्पसूत्र से विदित है कि महावीर के सृत्यु-दिवस को मनाने 
के लिये नव मल्ल सरदारों ने अमावस्या के दिन यह कहते हुए 
दीपावली मनाई थी--“यद्यपि प्रतिभा का प्रकाश बुम॑ गया है, 
तथापि हम लोगों को भौतिक वस्तु का प्रकांश करना चाहिये ।”' 

मल्लराष्ट्र में कुछ लोग आजीवक (“नंगा साधु ) सम्प- 
दाय के भी थे। भगवान्‌ के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ मन्दार-पुष्प 
लिया, कुशीनगर से पावा के मार्ग पर जाता हुआ, एक आजीवक 
आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को मिला था, जिससे उन्होंने एक सप्ताह 
पूर्व भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने की बात जानी थी पते भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने की बात जानी थी।. 


१--महाबर्ग | २--मज्मिम नि० ३, १, ४। ३--कल्पयूत्र प४ट ७७। 


करन 
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दाशनिक-विचारों में मल्लराष्ट्र पर्याप्त उन्नति कर चुका था। 
बोद्ध, जेन, आजीवक ओर ब्राह्मण-द्शनों के साथ पूर्ण काश्यप, 
मक्खलि गोसाल, अजित केशकम्बल, प्रकुध कात्यायन, संजय- 
बेलटिपुत्र श्रादि तत्कालीन गणाचार्यों के दाशनिक विचारों से 
भी यह प्रदेश अछूता न रद्दा। यद्यपि तित्तिरिय (>तैत्तिरोय ), 
अद्धरिय (८ऐतरेय ), छन्दोग (-छान्दोग्य ), बव्हारिब्फ 
(>वृहदारण्य ) आदि ब्राह्मण भन्थों का प्रभाव जाता रहा, फिर 
भी समय-समय पर कुछ ब्राह्मग-तरुण इनकी चर्चा किया 
करते थे। 


'फलस- तन अमतांककब+. सकता. कब... अल 


१--दीघ नि० १, १३ । 


अष्टम अकरएण 


कुशीनगर के मल्‍ल ओर उनका राजनीति # संगठन 


मल्लराष्ट्र पर जब हम दृष्टि-पात करते हें. तब हमारे सामने 
न जाने कैसे-कैसे भाव अवतरित होते हैं। हम देखते हैं कि 
मल्लों ने अपने राष्ट्र का विस्तार अपनी संगठित समिति द्वारा 
किया था, उन्होंने पूरब में लिच्छुवियों पर अपना प्रझ्न॒त्व 
जमाया था; लिच्छवि-कोंसिल (-संस्थागार ४०७ ४०) ) में 
सवदा नव मल्ल रहते थे। बेठ दीप (-बिष्णुद्वीप ) भी इनके 
प्रभाव से अछूता न था। उत्तर में पावतीय भ्रदेश इनके 
अधिकार में ही थे। पश्चिम में पिप्पलिबन के मौय, रामग्राम 
ओर देवदह के कोलिय तथा कपिलवस्तु के शाक्य भी 
पीछे मल्लों के प्रभाव से ग्रभावित हो गये थे। 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन कान में ही कुशीनगर का वीर 
बन्धुलमल्ल कोशलनरेश प्रसेनजित के राज्य का प्रधान सेनापति 
था, जो मललों को वीरता, बाहुबल ओ्रोर युद्धविद्या की निपुणता 
का परिचय लिच्छवियों के साथ संग्राम करके वैशाली में दे 
चुका था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भांजा दीघकारायण 
प्रसेनजित का सेनापति बना था। जिसन समय पाकर विड्ूडभ 


१--निरयावल्लियाओ पृष्ठ २७ 
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को र/जा बनाया ओर प्रसेनजित से अपने मामा बन्धुलमल्ल के 
मारने का बदला लिया । दीघकारायण के ही साथ विडूडम ने 
शाक्यों का संहार किया था। वस्तुतः शाक्य जनपद पूर्व से भो 
कोशल राज्य के आधीन ही था। अब दीघकारायण मल्‍्ल के 
असिवाही करों घे ७७००० शाक्‍यों के वध के पश्चात्‌ उन पर 
मल्ल राष्ट्र तथा मल्ल जाति का प्रभाव ही न पड़ा, अपितु वे 
कोशल नरेश के आधीन होते हुए महलों से भी जा मिले | 
दोनों राष्ट्रों के बीच वाले कोलिय ओर पिप्पलिबन के मो्य भी 
मल्लों के साथ अपना प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित कर लिये। जो 
कोलिय, शाक्य और पिप्पलिवन के मोय भगवान के परिनिवाण 
के पश्चात्‌ बुद्ध-धातु के लिये मल्लों पर चढ़ दोड़े थे, वे इनके 
आधीन हो गये । 


मल्ल राष्ट्र का गणतन्त्र-शासन-प्रबन्ध प्रधानतः दो भागों में 
बंटा हआ था। कुशीनगर के अतिरिक्त पावा में भी मल्लों का 
एक गशतन्त्र सभाभवन (>-संस्थागार ) था। इन दोनों 
गशतन्त्र सभाओं के सदस्य राजा कहलाते थे ओर वे वारापारी 
राज्य करते थे। जिस समय जिसको राज्य करने की वारी 
आती थी, वह स्थायी रूप से नगर में रहता था, शेष व्यक्ति 
वाणिज्य आदि नाना व्यवसायों में लग जाते थे। जिस समय _ 
भगवान्‌ पावा से कुशीनगर आ रहे थे, उस समय मार्ग में 
उन्हें इसी प्रकार से पाँच सो बेलगाड़ियों के स्राथ व्यापार करने 


१-- जातकछकथा १२, २ “मयं कोसलरज्जो श्रायापवत्तिद्यने 
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के लिए कुशीनगर से पावा जाता हुआ राजकुमार पुक्कुस 
सलल्‍ल मिला था। ह 
किसी भी कार्य को करने के लिये सभा के सब सदस्य 
संस्थागार में एकत्र होते थे। उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता 
था। उनसे छुन्द्र (वोट ) लिया जाता था और उस गण- 
सन्निपात (>पालियामेंट को बेठक ) में बहुमत से उक्त प्रस्ताव 
स्वीकृत किया जाता था । हम देखते हैं कि ज्ञिस समय आयुष्मान्‌ 
आनन्द भगवान के सन्निकट परिनिर्वाण का सन्देश लेकर कुशी 
नगर के मललों के पास गये, उस समय सभी मल्ल किसी काय से 
संस्थागार में इकट्ठे हुए थे। न केवल प्रजातन्त्र मन्लराष्ट्र में यह नियम 
था, अपितु वेशाली के लिच्छुबी, रामम्राम और देवदह के कोलिय 
सथा कपिलवस्तु के शाक्य भी इसो प्रकार अपने काय करते थे। 


मल्ल लोग अपने नियमों का पालन यथोचित रूप से करते 

थे। जिस समय बन्धुल मल्ल अपने माँ बाप के पास जाकर 
कहा था कि में सभो मल्ल-बीरों को मारकर राज्य करूँग्रा, तब 
उन्होंने उसे यह कहकर रोका था कि यह प्रवेशी (-- वंशानंगत ) 
राज्य है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ।” जो बात संस्थागार को 
बेठक में निश्चित हो जाती थी, उसे सबको मानना पड़ता था, 
चाहे कोई उसके प्रति अनिच्छुक ही क्‍यों न हो। दम देखते 
हें कि परिनिर्वाण-काल से पूव ज़ब भगवान्‌ कुशीनगर आये 
थे, तब भगवान्‌ के आगमन के समाचार को पाकर सल्लों ने 
परस्पर प्रतिज्ञा की थी कि जो भगवान्‌ की अगवानो नहीं 
करेगा, उसे पाँच सौ दण्ड देना पड़ेगा। अतः सब लोगों ने 
भगवान्‌ की अग॒वानी की। रोजमल्ल को भी-जो ऐसा नहीं 


१--धम्मपदद्कथा ४, ३ | 
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करना चाहता था, विवश होकर अगवानी करने में सम्मिलित 
होना पड़ा था। ह 

मल्ल युद्ध:प्रेय जाति थी और कुश्ती (-मल्ल विद्या ) 
आदि सें अधिक प्रवीण थी | सम्भवतः जो मल्ल शब्द पहलवान 
का पर्याय है, वह इस साहसी जाति के नाम से लिया गया हो, 
किन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि मल्ल लोग विद्या के प्रति 
उदासीन थे | हम देखते हैं कि मल्लों के पुत्र तक्षशिल्षा के प्रख्यात 
'विद्याज्ञय में पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ से शिल्प, कला, 
भाषा, विज्ञान, इतिहास आदि बिषयों के महापण्डित होकर 
लोटते थे । बन्धुल्ममल्ल की शिक्षा तक्तशिला में ही हुईं थी, जिसने 
वहाँ की शिक्षा समाप्तकर कुशीनगर आने पर राज-कुल्न के 
बीच अपनी सामथ्य दिखलाई थी ओर प्रत्येऋ बाँस में लोहे 
की शलाका (-छड़ ) डाल, खड़ाकर साठउ-साठ बाँसों के साठ 
कतापों को अस्सी हाथ उछलकर तलवार की एक-एक वार में 
काट दिया था । जब अन्तिम कलाप के काटने के समय शज्ञाका 
के खनखनाने का शब्द हुआ, तब तलवार फंककर रोते हुए 
कट्टा--मिरे इन जाति-सुहदों में से एक ने भी स्नेहयुक्त हो इस 
बात को न बतर/या, यदि में ज्ञानता, तो लोहे की शलाका के 
शब्द हुए बिना ही काटता ।? 


मल्ल वीरांगनाय भी घैेय ओर साहस में पुरुषों से कम न 
थीं, जिस समय मल्लिका देवी ने अपने बत्तिस पुत्रों के साथ 
पति के मरने का समाचार पाया उस समय उसने आँसू तक न 
बहाये ओर अपनी बघुओं को घैय धारण करने की शिक्षा 
दी। जैसा वज्नियों का अपना पुरातन नियम था, वेसा ही 
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सल्‍्लों में भी विद्यमान था, जब मल्‍ल और लिच्छवि सम्मिलित 
शासन काय करते थे, तो यह असम्भव नहीं कि मल्ल और 
बचज्नी प्रजातन्त्र कीा*शासनप्रणाली तथा राजनीतिक संगठन एक- 
सा हो। हम देखते हैं कि किसी भो अपराधों के पकड़े जाने 
पर 'पुरिस” (-सिपाद्दी ) उसे अपराधी न कहकर विनिश्चय 
महामात्य (न्यायाधीश ) के पास ले जाते थे । यदि वहाँ वह 
व्यक्ति अपराधी नहीं ठहरता था, तो छोड़ दिया जाता था, 
ओर यदि अपराधी होता, तो बोहारिक (>व्यवहारिक ) के 
पास ले जाया जाता था। वहाँ भी वैसा ही होता था। इसी 
अकार क्रमशः अन्तोकारिक, अ्रद्ठकुलिक (न-्अष्टकुलिक ), 
सेनापति, उपराजा और राजा के पास ले जाते थे। अन्त में 
राजा उसे अपराधी प्रमाणित होने पर प्रवेशी-पुस्तक (--कानून 
, की अन्‍्थ ) बँचवाता था और उसके अनुत्तार दण्ड दिया 
जाता था। 

मल्लराष्ट्र के तत्कालीन निगम (-कस्वा ) और प्राम अनू- 
पिया, थूणप्राम, उरुवेल्ऋष्प, आम्रग्माम » अम्बूप्राम, भोगनगर 
आदि कुशीनगर और पावा से सम्बन्धित थे। इन निगमों तथा 
आमों की शासन-व्यवस्था उक्त संस्थागारों के विधान के अनुसार 
हो थी।ये सब संयुक्त प्रज्नातन्त्र राज्य के सदस्य और 
अधिकारी थे। | 

मल्लों के संगठित ग्रजातन्त्र राज्य की व्यवस्था पर भगवान्‌ 
जुछ्ध बहुत प्रसन्‍न थे ओर अपने जीवन काल में अनेक बार 
कुशीनगर, अनूपिया आदि में पधारे थे । 
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नवम प्रकरण 
कुशीनगर के मल्‍्लों की वेषभूषा 


कुशीनगर के मल्‍ल बीर और पराक्रमी थे। कलाकोशल, 
चास्तु-विद्या, धनुवेद, कर्मान्त, शिल्प और उद्योग-धन्धे में भी 
परयोप्त उन्नति कर चुके थे। प्रजातन्त्र मल्लराष्ट्र के मल्‍ल अपनो 
विशिष्ट विशेषताओं के ही कारण अपने संगठित राज्य का संचा- 
लगन सुचारु रूप से करते थे। जिस प्रकार शाक्य जनपद में 
'खोमदुस्स” नामक निगम के क्षौम (>अलसो के रेशों से बने 
हुए )-वस्र सध्य मण्डल में प्रसिद्ध दो चुके थे, * उसी प्रकार 
मल्लों के कपास और रेशों के बने वस्लों की ख्याति चारों ओर 
फैल चुकी थी। श्रतः कुशीनगर के मल उन महीन रेशमी, 
मलमल और कपास के वख्तरों को पहनते थे। उनके पंहनने के 
बख्र तीन प्रकार के होते थे, नीचे अन्तवॉसक होता था, ऊपर 
उपरना (>सखंघाटी ) और सिर पर शिरोबश्च (>पगड़ी )। 


जब भगवान्‌ पांवा से कुशीनगर आ रहे थे; तब उन्हें मां 
में पुक्कुस मछ मिला था, जो भगवान्‌ को अपनी धारणी 
(>संघाटी ) दान कर दिया था वह धारणी रेशमी, इंगुर के 
बणे की थी । उसकी मदुता और कोमलता दर्शनीय थी। उस 
धारणी का उत्पादन कुशीनगर की हो कर्मान्तन्‍शाला में हुआ 
_था। सब मछ राजा वैसी धारणी रखते थे, जिसे विशेष समय. 
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पर ओढ़ते थे. जब वे व्यापार आदि के काय से नगर से 
बाहर जाते थे, तब रत्न जटित रथों पर बेठ कर नाना वर्ण के 
वर्राभरण से अलंकृत होकर जाते थे । 

यह विदित है कि मल्लों का प्रगाढ सम्बन्ध लिच्छवियों से 
था। नव मल्ल राजा भी लिच्छुवी प्रजातन्त्र के शासक थे। 
अतः असम्भव नहीं कि लिच्छुवियों की वेषभूषा का पभाव 
सल्लों पर न पड़ा हो। हम देखते हैं कि जिस समय भगवान्‌ 
वेशाली में अम्बपाली गशिका के आम्रवन में विहार कर रहे थे, 
उस समय लिच्छवी सुंदर-सुंदर रथों पर सवार होकर भगवान्‌ 
को निमन्त्रित करने आये थे | उनमें कोई कोई लिच्छवी नीक्े 
आलेपन लगा कर नीले बने थे, नीले वस्य और अलंकार से भी 
युक्त थे। रथ, घोड़े ओर ध्वजा आदि भी नीले हो थे। ऐसे 
ही कोई-कोई लिच्छवी पीले, लाल, श्वेत रंग के व्राभरण से 
सजे थे | उन्हें दूर से ही आते हुए देख कर भगवान्‌ ने भिछ्ुओं 
को कहा था--“'भिक्लुओ, लिचुछवियों की परिषद्‌ को देखो। 
जिन्होंने त्रायस्लिश-भवन के देवताओं को नहीं देखा है, 
वे लिच्छवियों को देखें। यह लिच्छवि-परिषद्‌ त्रायस्त्रिश-देव- 
परिषद्‌ जैसी है ।” 

वस्तुतः मल्लों की वेषभूषा लिच्छवियों से किसी भी प्रकार 
हीन न थ ॥। 

मल्ल धनुष, बर्ली, भाला और गदा से सुसज्ित रहा 

करते थे । शाक्‍्यों के सामगाम निगम (--कस्बा ) के वेधव्न 
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१-- दीध नि० अछ० २,३ | २--सब्बरतन याने निसीदित्वा--- 
अद्धकथा | 


( 5९१ ) 


भी धनुवंद विद्यालय थे। जिनमें बन्धुल मल्‍ल आदि ने शिक्षा 
पाई थीं। प्रत्येक मन्ल गदाधारी होता था। गदायें रत्न आदि 
से जटित होती थीं। जिस समय भगवान्‌ के सन्निकट परि- 
निर्वाण का समाचार कुशीनगर में पहुँचा, उस समय मल्ल 
अपनी हीरक-गदाओं को फक-फेक कर भगवान्‌ के पास गये 
थे और लोट-पोट कर रोये थे | मल्‍्ल-बघुयें और कन्यायें इतनो 
रोयी थीं कि उनके आँसुओं से भगवान्‌ का पेर तर हो गया 
था। वज्रपाणि मल्‍्ल जो अपनी हीरक-गदा के साथ शालवन 
गया था, बेसुध होकर उसे फेंक दिया था ! 

स्वियाँ भी अत्यन्त सुन्दर वस्लों को धारण करती थीं। 
उनकी केशें लम्बी और अष्टपद (>चघुघराली ) होती थीं। 
विशेष कर मल्ल राजाओं की स्रियाँ मणियुक्त कुर्डल पहनतो 
थों। उनके पैरों में महावर और मुंहपर पाउडर ( “चूणुक ) 
लगा रहता था। आँखें अंजन से रखझ्लित होती थी। 
मल्लिका के वस्राभरण से स्पष्ट है कि मल्ल बधुयें किस प्रकार 
आभरण प्रिय थीं। उन्हें मॉ-बाप ससुराल जाते समय बहुत 
धन व्यय करके आभूषण बनवा कर पहनाते थे। मल्लिका के. 
मॉँ-बाप ने उसे नव करोड़ का महाल्ता-प्रशाधन' दिया था ! 


१--दीघ नि० अद्ध, २६।॥. २--चुल्लवग्ग ११ | 
३--देखो, “हुएसांग का भारत भ्रमण पृष्ठ ३०९ | 


दाम म्रकरण 


कुशोनगर की मछ जाति और उसका प्रसार 


कुशी नगर के मन्ल वाशिष्ठ वंशी ज्ञत्रिय थे । उनके गोत्र के 
लए पालि अन्थों में सबंत्र “वासिट्ठ? शब्द का प्रयोग हुआ है। 
'न केवल कुशीनगर के ही, अपितु पावा, अनूपिया आदि के 
भल्ल भी वाशिष्ठ वंशी क्षत्रिय थे । जिस समय भगवान्‌ के परि- 
निर्वाण की बात चारों ओर फैली, उस समय पावा के सल्लों ने 
कुशीनगर के मल्लों के पाप्त सन्देश भेजा--.. भगवान्‌ भी क्षत्रिय 
थे, हम भी क्षत्रिय हैं, हैमें भी धातु मित्ननी चाहिये |” 


'अट्ठकथाओं में आया है कि मल्न नाम का एक जानपद 
रा जकुमार था, जिसके रहने का जनपद भी रूढ़ि शब्द से मल्ल 
कहा जाने लगा । मल्ल-जानपद-राजकुमार इच्वाकु परम्परा का 
था| महापरिनिर्वाण सूत्र से विदित है कि मल्ल, कोलिय, मौय, 
लिच्छुची, शाक्य, बुली आदि सब क्षत्रिय थे ओर सब अपने 
को इच्बाकु परम्परा का मानते थे। वस्तुतः कु शीनगर, अनूपिया 

ओर पावा के मन्लन, देवदह, रामग्राम आदि के कोलिय, पिप्प- 
लिवन के मौय, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, 
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१-अथ खो पात्रेय्यका मल्‍्ला कोसिनारकान मल्लान॑ दू्ते पाहैसु-- 
“भगवापि खत्तियों, मयम्पिखत्तिया? आदि | ' 
२--मज्मिम नि० अच्च० ३,१,३, दीत्र नि० अइछ० २.१ उदान 
3० २,१० आदि | 


(,९३ ) 


अल्लकप्प के बुली, मिथिला के विदेह, कुण्ड ग्राम के ज्ञात्रि, 
ओर केसपुत्त के कालाम एक ही ओक्काक (>-इच्ष्वाकु ) 
वंश के थे । क्‍ 

मल्‍्ल जाति सम्पूण मल्लराष्ट्र में ही नहीं, प्रत्युत उसके. 
समीपवर्ती चतुर्दिक प्रदेश में फेली हुई थी। भगवान्‌ के परि- 
निर्वाण के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक उस जातिका क्रमिक प्रसार 
होता ही रहा, किन्तु जब बुद्ध-निर्वाण के तीसरे वर्ष लालची 
अजातशज्ु द्वारा लिच्छुबियों की स्वतन्त्रता हड़प ज्ली गई थी, 
ठीक उसके बाद ही मल्ल जाति की भी स्वतन्त्रता हर ली गई 
थी | जो मल्लराष्ट्र भारत के इतिहास में एक प्रमुख धार्मिक 
ओर राजनेतिक स्थान रखता था तथा तत्कालीन ए% शक्ति- 
शाली राज्य होता जा रहा था, वह मगध-राज्य में मिला लिया 
गया | फिर भी मलल जाति अपने शौये ओर स्वभाव को 
पूर्वेवत अक्लुण्ण रखी । क्‍ 

पीछे पुष्यमित्र के समय में इस जाति को 
बड़ा गहरा धक्का लगा ओर हुए के समय 
तक आतेनन्‍आते अनेक अत्याचारों को सहना पड़ा। सम्भवतः 
गुप्त काज्ष में ही इन्हें सताया गया था। बस्तुतः उन्हीं दिनों 
मलसंहिता आदि अन्थों की रचनायें हुईं, जिनमें सारे बोद्ध 


१--लिच्छुवी और विदेहों के राष्ट्र का नाम वजी था। वज्ञी कोई 
अ्रलग जाति नहीं थी। महापरिनिब्बान सुत्त की टीका में लिखा 
है-रहछ्स्स पन वजी समज्या ।” श्रर्थात्‌ वज्जी राष्ट्र का नाम था। 

२--वर्तमान्‌ जथरिया जाति। द 

३--बस्तुतः कलवार शब्द कालाम का ही रुूपान्तर हे। कलचरी. 
शब्द से कलवार की उत्पति न होकर कालाम से ही हुई है। 


( ९४ ) 


'धर्मावलम्बियों को फटकारा गया।* उन्हें अपनी स्मतियों में 
शूद्रों को गणना में रखा गया । यही नहीं, अंग, वंग, कल्िह्ल, 
सुराष्ट्र, मगध आदि बोद्ध-पप्रधान देशों में यात्रा करने के अतिरिक्त 
जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान बनाया गया।' 

मल्ल बोद्ध होने के कारण जाति-बाद की संकीर्णता को न 
मान कर पीछे ब्राह्मणों की कन्‍्याओं को भी लेना प्रारम्भ कर 
दिये थे । उस समय जातिवाद यों ही द्वीला पड़ गया था। 
पीछे जब गुप्तों के काल के बाद कन्नौज के प्रमुत्व के समय में 
जातियोंका अलग-अलग गुट बनना प्रारम्भ हुआ, तब कितने 
सल्ल ( जिनका कि ब्राह्मणों के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
पूव से था ) ब्राह्मणों में चले गये और कितने ही क्षत्रियों में । 

वर्तमान सेंथवार॑, भूमिहार', बिसेन, चनऊ, पयासी के 
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१--“भल्लो मल्लइच राजन्या तत्यालिब्छुवि रेव च। , 
नव्श्य करणचेव खसो द्रविण एवं च्‌ |» 
“-देखो, मनुसंहिता तथा जैमिनी ब्राह्मण, १, २३४ आं० 
सं ४, २२, ४-५ । 
२--“अ्रंग वंग कलिंगेषु सौराष्ट्रमगधेषु च | 
तीथंयात्रां विनागत्वा पुनः संस्कारमईति ॥” 
- स्मृतिनां समुच्चयः पृष्ठ ८५ | 
३- “सेंथवार जाति क्षत्रिय नहीं वरथ्व इतिहास सिद्ध कुर्मी है? 
: (लेखक, बाबू यशेश्वर नारायण सिंह प्रकाशक--क्षत्रिय रिसचचे सोसाइटी, 
'इलगिन रोड, दिल्ली ) में जो सेंथवार जाति को कुर्मी बनाने का 
भरसक प्रयत्न किया गया है, वह केवल प्रतिस्पर्धा के कारण । और 
* सेंथवार जाति का इतिहास” में भी बे-सिर-पैर की बातें की गई हैं। 
 ४--वस्तुतः भूमिहार शब्द जातिभूमिक का ही रूपान्तर है। जाति- 
'भूमिक कपिलवस्तु वासी शाक्यों का नाम था। ( देखो, मज्किम नि० 


(९४ ) 


मिश्र ओर मलाँवपाँड़े जातियाँ भूत में मल्ल जाति के 
अन्तर्गत थीं। 

प्राचीन मल्लराष्ट्र के भू-भाग में अब भी मल्लों के राज्य 
वर्तमान्‌ हैं, परन्तु उन राज्यों के मल्‍ल-शासक अपने को मल्ल- 
वंशज न जान कर नत्राह्मणधर्मी क्षत्रिय समभते हैं। महा- 
परिडत' श्रीराहुल सांकृत्यायनजी का कद्दना है कि पड़रोना के 
राजा साहब ( जो आजकल संथवार 'कहदे जाते हैं ), हथुवा तथा 
तसकुही के बगोछििया ( जो आजकल भूमिहार ब्राह्मण कहे जाते 
हैं ) एवं मक्ौली के राजा साहब ( जो आजकल बिसेन राजपूत 
कहे जाते हैं )--एक ही मल्ल ज्षत्रियों के बंशधर हैं । 


१,३,४ और अंगुच्तर नि० ६,५, ५४ ) किन्तु कुंछ विद्वानों ने गऊ। 
कत्रिय! का रुपान्तर बतलाया है ओर कहा है कि वे मल्‍्ल थे | 
ह १--द्वेखो, पुरातत्व नित्रन्धावली प्रष्ठ १११ । 


एकादश अकरएण 


कुशोनगर का परिवतेन ओर नाश 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिबोण (ई० पूर्व ४४३ ) के पश्चात्‌ ही 
मल्लों ने कुशीनगर के शाज्वन उपवत्तन में पिन्लुओं के लिये 
अनेक नये विद्दार बनवाये थे। भगवान्‌ की धातु पर एक 
विशाल्स्तूप का भी निर्माण किया था। बुद्ध-बातु-विभाजस के 
पश्चात्‌ पूर्स-स्थविर सात सौ मिछुओं के साथ कुशीनगर में ही 
रह गये थे। वे सब भिन्ु इन्हीं बिहारों में रहते थे। 
.. उस समय को अनिवचनीय भव्यता क्‍या ही पधर्म-संलम्म 
प्रवृत्ति को उत्पादक थी कि जिघ्त समय इस शाक्षवबन उपवत्तन 
के बिहारों में सहस्नों मिक्ठु विहार करते थे। श्रद्धालु उडपासक 
उपासिकराय यहाँ सायं-प्रातः धर्म श्रवण करती थीं। धर्म की 
प्रभुता की आवाहनकारिणी शक्ति किसको नहीं भिथ्या-दृष्टि 
वाले धर्मों से बचा लेने वाली थी १ काल भो तो भूत-भविष्य के 
सांथ इस्नी की सूचना दे रहा था; किन्तु संसारकों परिवर्तन- 
शीलता ओर अनित्यता ने मल्लराष्ट्र की काया-पत्नट कर दी। 
जैसा कि बतलाया जा चुका है--बुद्ध-परिनिर्बाण के कुछ ही 
दिन बाद सल्लों को स्वतन्त्रता अजातशत्रु द्वारा हर ली गई 
ओर मल्‍लराष्ट्र पर मगधनरेश का एकाधिपत्य हो गया। 
अब प्रजातन्त्र के स्थान पर बह राजतन्त्र का साम्राश्य बन गया। 

१, अजातशत्रु के कृन्य 

अजातशल्रु पहले भगवान्‌ बुद्ध का बड़ा विरोधी था, वह 

देवदत्त की बातों में आकर उन्हें मरवाने का भी प्रयत्न किया 


( ५९७ 9) 


था; किन्तु पीछे वह एक सच्चा उपासक बन गया था। कुशीनगर 
से बुद्ध-धातु को राजगृह ले जाते समय उसने कुशीनगर से 
राजगृह तक ५६० गज चौड़ा मांग बनवाया था। जिस समय 
वह कुशीनगर पर अपना अधिकार कियां होगा, उस समय 
यहाँ अवश्य विहारों को बनवाया और भिकछ्ुओं को आश्रय 
दिया द्वोगा । 


२. श्रशोक द्वारा स्तम्भ, स्तूप तथा विहारों का निर्माण 


शेशुनाक वंश के विनाश के पश्चात्‌ कुशीनगर पर महा- 
पद्मनन्द, चन्द्रगुप्त मौय आदि अनेक राजाओं ने शासन किया 
किन्तु इसका विशेष इतिहास अशोक के समय का ह्वी मिलता है। 

महाराज अशोक अपने आचाय ओर बहुत से स्थक्रों के 
साथ कुशीनगर आये थे। कद्दते हैं जब उन्होंने यह्‌ सुना कि इसी 
स्थान पर भगवान्‌ का परिनिवाौण हुआ था, और वे परम 
कारुणिक महषि यहीं पर उपादिशेष निर्वाण धातु को प्राप्त हुए 
थे, तब वे बेहोश हो गये थे । उन्होंने एक लाख मुद्रा देकर चेत्य 
बनवाया था तथा भिक्कुओं के पेरों पर गिर कर कहा 
था--“आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया ।” तत्पश्चातू अग्रश्रावक 
सारिपुत्र की धातु को पूजने के लिये जेतवन को प्रस्थान 
किया था। 





१--दिव्यावदान! प्रृष्ठ ३९४ । (प्रकाशित, कैम्निज, थुनिवर्सीय 
प्रेस, श्णय६ । ) ४--- 
“लोक॑ सदेवमनुजासुरयक्ञनागं, . श्रक्षग्य घमेविनयेमतिमां विनीय। 
वैनेय सत्व विरहनुपशान्त बुद्धिघ, शान्तिगतः ।परमकारुखिको महर्षि: ॥ 
श्रुत्वा च राजा मूर्छितः पतित;'"**““परिनिवणि शतसहल दत्वा 
चैत्य प्रतिष्ठम्य'*****॥? 
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अट्टकथा ओर शिललिखों के अनुसार जान पड़ता है कि. 
अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात्‌ खिन्न होकर यह धारणा कर 
ली--धर्म-बिजय ही सवश्रष्ठ विज्रय है, अतएव अब धम-विजय 
ही करना उचित है।” तदुपरान्त उन्होंने चोरासी हजार 
विद्दारों को निर्मित कराया ओर सब बौद्ध दीर्थों की यात्रा की। 
रामप्राम के स्तृप को छोड़ कर बाकी सब धातु स्तृर्पा को तोड़वा 
कर परीक्षा करायी । उस समय कुशीनगर का भी धातु-स्तूप 
तोड़वाया गया और वह पुनः पूववबत निर्मित कराया गया। 

हुएनसांग द्वारा लिखे वणन से यह पता चलता है कि अशोक 
ने कुशानगर में तीन स्तूपों ओर दो स्वम्भों को बनवाया था। 
खोदाई से प्राप्त लेखों और इमारतों से स्पष्ट है कि अशोक के 
समय में यहाँ पर बहुत से विद्ार और स्तूप बने थे। डा० 
वोगेल ने लिखा हे--ट्म।रा पूर्ण विश्वास है कि कुशीनगर में 
कोई भी ऐसी इमारत नहीं है, जो भौय काल के बाद 
कमी हो |? 

वस्तुतः महाराज अशोक के समय में कुशीनगर की पर्याप्त 
सर_्षद्धि हुईं थी । 


३, शुद्ब-फाल 


जिस समय मोयराजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र 
ने-ललवार के घाट उतास्दिया था और मौयवबंश का उच्छेद 
कर दिया था, उस समय ( ३० पूंबे १८८ ) कुशीनगर पृष्यमित्र 
के अधिकार सें चला गया था । शाकल (-वतंमान्‌ स्थालक्ोट ) 
का राजा मिलिन्द ( *(6090087 ) बोद्ध द्ोते हुए कुछ नहीं 


न करामानन-+फनमन»भनन न पल _ककन न पाती त कि कनिन न शनि नल नमन नल पिन पिन पिन सन लि ननिन कल “न ना ना नन “लिन माल “वनशन यान + न नारद 3+»+ मन» -न-रशपीलप कप नबभ२५+०»थ असम 4०५ मम +५५+भकाचाक.. 
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कर सका। सम्भवतः हिन्दू राजा पुष्यमित्र द्वारा कुशीनगर के 
कुछ भिक्तु मारे भी गये थे । 
४, कत्रप-काल 
शुद्गवंशी राजाओं के पश्चात्‌ उत्तर भारत पर कण्ववंशी 
राजाओं का अधिकार था, किन्तु उनके सम्बन्ध में कुशीनगर से 
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं ग्राप्त हुई है, जिससे उनके राज्यकाल 
में क्शीनगर की अवस्था पर प्रकाश पड़े । कण्व राजबंश के 
अवसान के पश्चात्‌ सम्भवतः कुशीनगर पर ज्षत्रप राजाओं का 
अधिकार हो गया था। वे बोद्ध थे और अपने समय में उन्होंने 
कुशीनगर में कतिपय विहारों को बनवाया था। कुशीनगर 
की इमारतों की खोदाई से दामसेन ज्षन्रप (ई० सन्‌ 
' २२३-२३६ ) का एक चाँदी का सिक्का मिल्ा है। 
७ देवपुत्र कनिष्क के कृत्य 
शकों के पश्चात्‌ कुशीनगर पर कुशानों का अधिकार हुआ 
था। कुशानकाल में कुशीनगर की अवस्था में बहुत कुछ परि- 
वतन हुआ | कनिष्क (ई० सन्‌ 5प--१०० ) के पूर्व भी कुशान 
बंशी राजाओं द्वारा कुशीनगर में कुछ विहारों का निर्माण 
हुआ था । खोदाई से कनिष्क के पूर्व अधिकारी कादफोसस 
( [780658७ ) के चार ताँबे के सिक्के मिले हैं। कनिष्क द्वारा 
बनवाये गये कुछ विहार और 'आठ सिक्‍के पाये गये हैं। 
कनिष्क के समय का एक श्रपूर्ण शिलालिख प्राप्त हुआ है। 


१--देखो, दिव्यावदान पृष्ठ ४३४ ( केंम्रिज श्य८ू६ ) । 
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देवपुत्र कनिष्क ने अशोक की भाँति बौद्ध धर्म की उन्नत्ति 
के लिए बहुत उद्योग किया | उसके ही समय में 'महायानः को 
सर्वप्रथम संगीति हुईं। उस संगीति की समूची कृति ताँबे के 
पत्रों पर संस्क्रत में अंकित की गई, ओर उन ताम्रपत्रों की पुस्तक 
को एक स्तूप के अन्द्र-जो उसी के लिये बनवाया गया था, 
स्थापित किया गया। देवपुत्र कनिष्क के पश्चात्‌ वासिक, हुविष्क 
आर वासुदेव इत्यादि कुशानवंशी राजाओं के समय का कोई 
चिह् अबतक कुशीनगर में नहीं मिला है, किन्तु ये बौद्ध थे, 
इन्होंने भी कुशीनगर में अवश्य कुछ धर्म सम्बन्धी कार्य 
किया होगा । 


है, भुप्-काल 

कुशान वंश के अघःपतन के पश्चात्‌ उंत्तर भारत में गुप्त 
साम्राज्य का अभ्युदय हुआ। उस समय कुशीनगर का पुनः - 
सितारा . चमका | चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) से लेकर 
कुमारगुप्त प्रथम तक यहाँ बहुत से बिहार, चैत्य, मन्दिर बनवाये 
गये। जीण विद्वारों की मरम्मत को गई और भिक्तुओं को 
नाना प्रकार से सुख पहुँचाया गया। कुशीनगर की खोदाई से 
चन्द्रगुप्त ठ्ितीय ( ई० सन्‌ ३८०-४१२ ) का एक सोने का 
सिक्का मिला है। कुमारगुप्त अथम (ई० सन्‌ ४१३-४४५४ ) के 
छः चाँदो के सिक्के कुशीनगर के परिनिर्बाण-स्तृूप से मिल्ले हैं। 
भगवान्‌ की एक बहुत सुन्दर म॒ण्मयी मूर्ति द्ाथियों के बने 
प्राकार के बीच रखी हुई मिली है, कुमारगुप्त के समय में ही 
हरिबल नाम के एक सेठ ने कुशोनगर के परिनिवाण मन्दिर में 
भगवान्‌ की विशाल मूर्ति की स्थापना को थी । उसने परिनिर्बाण 
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स्तूप का पुनः संस्कार करके उसे दृढ़ और ऊँचा बनवाया था। 
दोनों स्थानों से गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं, जो कुमारगुप्त के 
समय के हैं भगवान्‌ की परिनिर्बाण-मूर्ति और अन्यान्य 
प्राप्त चीजों को देखने से जान पड़ता है कि उस समय कुशीनगर 
में स्थविरवाद के स्वोस्तिवादी भिन्षुओं का पग्राधान्य था | 
चीनी भिक्षु फाहियान का वर्णन क्‍ 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाज्न में भिक्तु फाहियान भारत 
आये थे ओर सम्भवतः वे चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 
कुशीनगर पहुँचे थे। उत्त समय तक परिनिर्वाण मन्दिर की 
बुद्ध-मूति नहीं बनी थी। कुशीनगर उजाड़-सा पड़ा था।. उन्होंने 
लिखा है -अंगार स्तूप से बारह योजन पूरब चलकर हम कुशी- 
नगर पहुँचे । नगर के उत्तर शात् ( -साखू ) के दो वृक्षों के 
बीच निरझ्लना नदी के किनारे भगवान का उत्तर सिर करके 
परिनिर्वाण प्राप्त करने का स्थान है। सुभद्र परित्राजक के पीछे 
अहत्‌ होने का स्थान है। सात दिन तक भगवान्‌ की पूजा 
करने का स्थान है। वज्रपाणि के सुच्ण-गदा फेंक्रने का स्थान 
है। आठ राजाओं के धातु का अंश लेने का स्थान है। सब 
जगह स्तूप बने हैं। सद्नगराम हैं। अवतक हैं। नगर में बस्ती 
कम ओर पिरल है केवल कुछ तितर-बितर श्रमणों के घर हैं ।” . 

कुशीनगर के महलों का प्रजातन्त्र राज्य तो पहले ही नष्ट 
हो चुका था, केवल विभिन्न टुकड़ों में नहीं बंटा था, किन्तु 
गुप्त वंश के दिग्विजयी राजा समुद्रगुप्त ने इस पर अपना 
अधिकार करते ही अनेक भुक्तियों में बाँठ दिया। सोहगौरा से 
पाये गये ताम्रपत्र के अनुसार मल्लराष्ट्र का पश्चिमी भाग 


१--यह स्थान मोरखपर से १८ मील दक्षिण है । 
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(-वतंमान्‌ जिला गोरखपुर ) श्रावस्ती महाम्रुक्ति में पड़ता था। 
समुद्रगप्त न भी कुशीनगर में कुछ किया था-इसे जानने के 
लिये हमें कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। स्कन्दगुप्त 
(३० सन्‌ ४४४५-०६७ ) का स्तम्भ लेख अब भी कहाँब में 
वतमान्‌ है। जिससे ज्ञान पड़ता है कि पाँचर्वी शताब्दी के मध्य 
में कुशीनगर पर स्कन्दशुप्त का अधिकार रहा; किन्तु उसका 
एक भी चिन्ह कुशीनगर से नहीं मिला है। पुरातत्त्व-अन्वेषण से 
यह प्रमाणित हुआ कि कुशीनगर पर गुप्त-राजाओं का चौथी 
शताब्दी से लेकर छुठीं शताब्दी के प्रारम्भ तक अधिकार रहा । 
७. हृषवडन काल 

छठी शर्ताब्दी के पूर्व भाग में 'हुण” के आक्रमण से गुप्त 
साम्राज्य सहसा विध्वस्त हो गया और उसके पूरण रूप से अधः 
पतन के सश्रात्‌ सातवीं शताब्दी के प्रथम भाग सें थानेश्वर के _ 
राजा हषवद्धन का सारे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया। 
इृषबद्ध न एक सच्चा बोद्ध उपासक ओर धार्मिक राजा था। 
हम सममते हैं कि हषवद्ध न को नाम की आकांक्षा का दमन 
कर अपना गौरव छिपान्त ही भत्षा प्रतोत होता था । इसीलिये 
उसका कीईे भी लेख या चिन्ह कुशीनगर से नहीं मिला है। 
वसस्‍्तुतः उसका ध्यान कुशीनगर की ओर था भी नहीं, क्योंकि 


१--यह तहसील सलेमपुर ( जिला-देवरिया ) सतरॉब स्टेशन से 
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क्षु॒ हुण्नसांग ने उस समय कुशीनगर को प्राय; खंडहर 
हांते पाया था। 
हुएनसांग के अमण-वबृत्तान्त से विदित है कि उस समय अयो- 
ध्या के राजा बालादित्य पर मिहिरकुज्ल--ज्ो बौद्ध धर्म का कट्टर 
विरोधी था--कई बार चढ़ाई कर चुका था | उधर राजा शशाह्ल्‌ 
ने बुद्धशया के बोधि वृत्त को खोदवा कर जलवा दिया । पाटलि- 
पुत्र के बुद्ध पद चिन्होंवालो शिला को तोड़्वा डाला और बोद्ध 
विहारों को उजाड़ कर, भिक्तुओं को नाना प्रकार का कष्ट दिया | 
उसी समय हृष॑वद्धंन की स॒त्यु हो गई । उप्तका बुलाया हुआ 
एक चीनी बौद्ध मण्डल ई० सन्‌ ६४७ सें भारत आ पहुँचा 
जिसका अध्यक्ष वेगहिडउण्न्से' था। पहले तो हषंबद्ध न के मंत्री 
ने उन्हें लुटवा लिया था, परन्तु अन्त में उसे हार कर उनका बन्दो 
होना पड़ा । लगभग पचास व तक उनका भी अधिकार मल्ल- 
राष्ट्र के पूर्वी भाग तथा मिथिल्ला प्रान्त पर रहा । 
यशस्वी राज! हपंबद्ध न ने बोद्ध धर्म को राजधम बनाना 
चाहा था परत्तु वह विवश था। उसके राज्य की जड़ ही कमज़ोर 
थी | उस बोद्ध-हिंदु-राजनतिक-संघषंण काल ने कशीनगर को 
मल्लों के हाथ से सबंदा के लिये छुड़ा दिया । उस समय कति 
पय मल्ल नेपाल आदि पाबतीय प्रदेशों की ओर भी चल्ले गये । 
अन्य सभी ब्राह्मण ओर ज्ञत्रियों में जा मिले-जेसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है। 
हुएनपांग का वर्णन 
हषवद्धन के राज्यकाल में चीनी भमिक्ु हुएनसांग भारत 
आये | वे भ्रमण करते हुए लगभग ई० सन्‌ ६४३ सें कुशीनगर 


१-मारत के प्राचीन राजवंश, भाग २, पृष्ठ ३४९ | 
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पहुँचे थे। उन्होंने लिखा है--“अंगार स्तूप से उत्तर-पूष क॑ 
ओर हम एक विकट जंगल में गये, जिसके मार्ग बड़े बोहड़ औ 
भयानक थे । जंगली बेल, हाथियों के भक्ुंड, शिकारी तथा डाः 
लोगों के कारण यात्रियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हें 
इस जंगल को पार करके हम किउ्शीनाकियीलो” ( कशीनगर 
राज्य में पहुँचे । इस राज्य की राजधानी बिल्कुल ध्वस्त हो गः 
है। इसके नगर और गाँव प्रायः जनशुत्य और उजाड़ हैं | प्रा 
चीन ईटों की दीवारें, जिनकी केवल नींव बाकी रह गयी हैं 
राजधानी के चारों ओर लगभग १० ली (१३ मील से कद 
अधिक ) का घेरा है। नगर में निवासी बहुत थोड़े हैं। महल्रे 
उजाड़ ओर खण्डहर हो गये हैं । नगर के द्वार के पूर्वोत्तरवाल् 
कोने में एक स्तूप अशोक राजा का बनवाया हुआ है । यहाँ पर 
पहले चुन्द का घर था, जिसके मध्य में एक कुँआ है। यह भग- 
वान्‌ को पूजा करने के लिये तरन्त खोदा गया था । यद्यपि यह 
वर्षो नस उमड़ उमड़ कर बहता रहा है, फिर भी जज्न मीठा और 
शुद्ध है । 

में नगर के उत्तर-पश्चिम ३ या ४ लीं दूर अजित ( दिरण्य- 
वती ) नदी के उस पार, अर्थात्‌ पश्चिमी तट पर शाल-बाटिका 
में पहुँचा | शाल ( >साखू )-्ृक्ष हमारे यहाँ के हू हु? वृत्त के 
समान कुछ हरापन लिये हुए सफेद छाल का होता है। इसकी 
पत्तियाँ चसकीली और चिकनी होती हैं। इस बाग में चार वृक्त 
बहुत ऊंचे हैं, जो भगवान्‌ के निर्वाण-स्थान को यूचित करते हैं। 
यहाँ पर इंटों से बना हुआ एक बिद्दार है। इसके मौतर एक मूर्ति, 
अगवान्‌ के परिनिर्वाण की बनी हुईं है। सोते ... गवान्‌ के परिनिर्वाण की बनी हुई है। सोते हुए पुरुष के समान 


के १- ६ या '६३ ली का १ मील होता है | प्रायः १३ लीका १ 
) | 
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उत्तर दिशा में शिर करके भगवान्‌ लेटे हैं | विहार के पास एक 
स्तूप अशोक राज! का बनवाया हुआ है। यद्यपि यह खण्डहर 
हो रहा है तो भी २०० फोट ऊँच। है। इसके आगे एक स्तम्भ 
खड़ा है, जिसपर तथागत के निर्बाण का इतिहास है। वृत्तान्त 
तो पुरा लिख दिया गया है, परन्तु तिथि मास और सम्बत 
आदि नहीं है। 
विहार की बगल में थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस शगह है, 
जहाँ कि भगवान्‌ अपने किसी पूर्व जन्म में--जब वह धर्म का 
अभ्यास कर रहे थे--तीतर पक्षी का शरीर धारण किये थे, एवं 
उस जाति के पत्तियों के राजा हए थे । उस समय उन्होंने वन में 
लगी हुईं आग को शान्त किया था । 


इप्त स्तूप की बगल मे थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर 
बना है, जहाँ बोधिसत्व ने एक सृग का शरीर धारण करके कुछ 
जीवों को बचा लिया था । 


उक्त स्थान के पश्चिम थोड़ी दूर पर एक स्तूप उस स्थान पर 
बना है, जहाँ सुभद्र का शरीरपात हुआ था । सुभद्र के परिनिर्वो- 
श॒ स्तूप की बगल में एक स्तूप उस स्थल पर है, जहाँ पर वज्पा- 
शि बेहोश होकर गिर पड़ा था। इस स्तूप की बगल में एक और 
स्तूप उस स्थान पर है, जहाँ बुद्ध निर्बोण के पश्चात्‌ सात दिन 
प्क मल्ल लोग धार्मिक कृत्य करते रहे । 
- १ -जंद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व बुद्ध वोधिसत्व कहलाते हैं। 
२-महायान अन्यों में यह भी लिखा. पाया जाता हे-“सुभद्र परित्रा- 
जक ग्रब्॒जित हो, अर्ईत्व प्राप्त कर भगवान्‌ के परिनिर्वाण के पूच ही 
शिक्तुओं के बीच बैठे हुए, अग्नि धातु की सम्राधि लगाकर अनेक 
चमत्कारों को रिखताते परिनिद्त हो गये ।? 


न 
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जिस स्थान पर भगवान्‌ की रथी रोकी गई थी, उसके पास 
एक स्तूप है। यह वह स्थान है, जहाँ महामाया देवी ( - सिद्धाये- 
कुमार की माँ ) ने बुद्ध के लिये शोक प्रगट किया था । 

नगर के उत्तर नदी पार ३०० पग चलकर एक स्तूप मित्षता 
है। यह वह स्थान है, जहाँ पर तथागत के शरीर का अग्नि- 
संस्कार किया गया था। कोयला ओर भस्म के संयोग से इस 
स्थान की भूमि अब मी श्यामता युक्त पीली है। जो लोग सच्चे 

विश्वास से यहाँ पर खोज करते हुए ग्राथना करते हैं, वे भगवान्‌ 

का कुछ न कुछ अवशेष अवश्य पा जाते हैं । 

जिस स्थान पर महद्दाकाश्यप ने भगवान्‌ को पाद-वन्दना की, 
उसके पास एक और स्तृप अशोक राजा का बनवाया हुआ है। 
जहाँ पर आठ राज्ञाओं ने भगवान्‌ की घातु को आपस में बाँटा 
था, वहाँ भी एक स्तूप है | सामने एक स्तम्भ लगा है, जिसपर 
घटना का वृत्तान्त लिखा हुआ है |” 

' हुएनसांग के उक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय 
कुशीनगर की अवस्था बड़ी ही खराब थी। यद्यपि फादियान के 
समय में भी कुशीनगर की बरती कम ओर बिरल्न थी, परन्तु 
हुएन सांग ने इसे बिल्कुल ध्वस्त पाया था। महलों की प्राचीन 
दीवारें और लीवें ही बाकी थीं। नगर में लोग बहुत कम रहते थे । 
उसके सभी मुहल्तखे उजड़ गये थे। नगर का प्राफार ज्यों का स्यों 

ध्वस्तप्राय. पड़ा था, जिसका चेरा डेढ़ मील से कुछ अधिक थाः | 


ला 3 आओ 


१-यह वर्णन पालि ग्रन्थों में नहीं मिलता है, किन्तु श्रजन्ता के एक 
चित्र से पता लगता है कि स्वग से महामाया को श्रनुरुद्ध निर्वाण स्थल 
पर बुला कर लाये थे-हुएनसांग का भारत भ्रमण? प्रृष्ठ ३११ । 
२-हुएनसांग का भारत म्लरमण, पृष्ठ ३२०२-१५ | 


.५००+ ७ +त+ 7५35 ००३ >कन्‍्सफत, 
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कुशीनगर के विहारों की अवस्था भी चिन्तनीय थी। हुएन- 
सांग ने शालवन उपवत्तन में एक मन्दिर ओर सात स्तृपों को 
देखा था, जो प्रायः खण्डहर हो रहे थे | परिनिर्वाण मन्दिर में 
उस समय तक वर्तेमान्‌ विशाल म॒ति का निर्माण हो चुका था। 
जहाँ पर कि फाहियान के समय में केवल भगवान के उत्तर ओर 
सिर करके निर्बाण प्राप्त करने मात्र का स्थान बना था । 

हुएनसांग ओर फाहियान के वर्णनों से कशीनगर के इतिहास 
की अनेक गुत्थियाँ सुलक जाती हैं | यद्यपि उनके द्वारा वशित स्थान 
काल कौटिल्यवश विनष्ट हो चुके हैं, तथापि उनके वर्णन क्रम से 
हमें विचार करने में बड़ो सहायता मिलती है। ओर उनके साथ 
पालि ग्रन्थों, तथा खोदाई से प्राप्त लेखों के आधार पर हम बहुत 
कछ अनुमान कर सकते है 

हृए्नसांग ने जिन स्तम्भों के होने का वर्शन किया है, उनका 
पत्ता आज तक नहीं क्ञगा | यदि वे उपलब्ध होते, तो कशीनगर 
के इतिहास में बड़ी सहायता मिलती और हम ठीक-ठीक उन 
स्थानों का निर्देश कर सकते, जिनका कि डल्लेख यात्रियों ने किया 
है ।जन पड़ता है,वे यवतनों के शाप्तन-काल में नष्ट कर 
दिये गये । 

६५ 
इत्सिग को वर्णन 

सम्राट हषंवद्धन के देहावसान के पश्चात्‌ उसका राज्य छिन्न 
भिन्‍न हो गया । उत्तर भारत में अराज्कता फेल गई । राज्य-लोलुप 
छोटे-छोटे प्रादेशिक नृपतियों ने साम्राज्य की लालसा से आत्म- 
विरोध की सृष्टि की; अतः वे सवनाश को प्राप्त हुए। उसी समय 
भिन्षु दृए्नसांग की सत्य के पश्चात्‌ सन्‌ ६७१ ई० में चीनो भिक्ु 
इत्सिंग स्वदेश से भारत के लिये प्रस्थान किये और सन्‌ ६७३ ईं० 
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में ताम्रलिप्ति पहुँचे | वे वहाँ तीन वर्ष तक रहे और दस वर्ष 
नालन्दा के विश्वविद्यालय में | अन्त में चीन ज्नौटते समय वे कुशी- 
नगर भी आये थे। उन्होंने लिखा है--“सारस के पंखों के समान 
श्वेत शालबृत्षों से परिपूर्ण उस पवित्र स्थान एवं गिलहरियों से 
युक्त उस उपवन को समाधि-भूमि में यात्रा करते समय अनेक 
देशों के यात्री तथा भिक्ु नाना दिशाओं से आकर प्रति दिन श्रद्धा 
ओर भक्ति पूर्वक समवेत होते मिल्ले ये |”... 

कुशीनगर ओर मुकुटबन्धन चेत्य का वर्णन करते हुए इत्सि- 
ग ने लिखा है--“एक बार मैं मुकुटबन्धन-विहार ( पान-डा-न ) 
का दशन किया । इसी स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध ने निर्बाण प्राप्त 
किया था। यहाँ नित्य प्रति लगभग सौ भिन्ु भोजन करते हैं। 
वसनन्‍्त. और शरद में ( जो यात्रा के लिये अच्छे ऋतु हैं ) अक- 
स्मात्‌ बहुत से यात्री इस विद्वार के दशेनाथ पहुँचते हैं । 

एक दिन दोपहर के समय अकस्मात्‌ ४०० भिक्षु आ पहुँचे। 
दोपहर के पूव उनके लिये भोजन तैयार करने का समय न रहा । 
प्रबन्धक भिक्षु ने रप्तोइये से कहा--इस श्रकस्मात्‌ वृद्धि का मैं 
केसे प्रबन्ध करूँ ?? तब एक बूढ़ी स्‍त्री ने ( जो विहार के उपस्था- 
के की माँ थी ) जबाब दिया--“घबड़ाइये मत, ऐसी घटनायें तो 
होती ही रहती हैं ।? 

उसने तुरन्त धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाकर सुगन्धी 
की ओर काले रंग की ( भगवान्‌ बुद्ध की ) मूर्ति को भोजन चढ़ाते 
हुए यह प्राथंना की--“यद्यपि महर्षि का निर्वाण हो चुका है, 

१. वर्तमान्‌ तमलुक, जिल्ला, मेदिनीपुर ( बंगाल ) | 

2, “8 76०ढप ० ४४७ छिप्ते१त9586 रिश्ैशू०0? फ्ए 
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किन्तु अनुभाव वतंमान्‌ है, अभी बहत से भिक्तु प्रत्येक दिशाओं 
से इस पवित्र स्थान की पूजा करने के लिग्रे आये हैं, हम लोगों 
का भोजन उन लोगों के लिये कम न दो | यह आप के ही शक्ति 
की बात है। आप समय को देखें ,? 

डसके बाद प्रत्येक भिन्नु की आसन पर बेठने के लिये कहा 
गया । जितना भोजन पहले मिक्ओं को दिया जाता था, उतने में 
ही आज सब भिक्ष भरपेट खाये ओर अन्य दिनों जितना भोजन 
खाने के पश्चात्‌ बचा करता था, उतना बच भी गया ! अन्त में 
सब ने जयध्वनि की ओर उस मूर्ति के महिमा की प्रशंसा की । 
में स्वयं उस स्थान पर पूजा करने के लिये गया। मैंने उस काले 
रंग की मूर्ति को देखी, जिसके सामने बहुत भोजन चढ़ाया गया 


था । जब मेंने इसका कारण पूछा, तब मुझे; उक्त कारण बतलाया 
गया । 


चीन के क्यांगनांन के जिल्ले में ऐसो ही मृति पायी गई है। 
जो लोग उससे वरदान माँगते हैं, उनकी इच्छायें पूर्ण हो 
जाती हैं । इस मूर्ति की महिमा को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | गया के सन्निकट महाबोधि विहार के महामुचलिन्द 
नाग में भी इसी प्रकार की अद्भधत शक्ति है ।” 
इत्सिग के उक्त वर्णन से स्पष्ट हे कि सातर्बी शताब्दी के 
अन्तिम भाग में कुशीनगर के विहारों और भिन्नुओं की अवस्था 
कुछ सघरी थी । केवल मुकुटबन्धन-विहार में ही सो भिन्ु रहते 
थे । इत्सिग ने जिस काली मूर्ति का वणन क्रिया है, वह रामाभार 
की खोदाई से नहीं मिली है | इस वर्णन से यह भी ज्ञात होता 
है कि उस समय कुशीनगर में प्रधानतः दो भिक्ष-मण्डली थी। 
एक कुशीनगर की और दूसरी मुझटबन्धन-विहार की। मकुट- 


नवीन आरती] अमन नाथ कहा | उनका +क शषज हक 


१. वहीं, पृष्ठ इे८ । 
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बन्धन विहार, वतमान्‌ रामाभार के चेत्य के पास था। उसके 
ष्टावशेष सन्‌ १६११-१२ की खोदाई से प्राप्त हुए हैं । 


तत्कालीन शिष्टाचार 


इत्सिंग ने कुशीनगरवासी भिक्लुओं के शिष्टाचार का वर्णन 
करते हुए लिखा है--“कुशीनगर के भिक्ु समय जानने के लिये 
पानी के ऊपर एक पात्र रखते हैं। उप्तके नीचे छोटा सा छिद्र 
बना द्ोता है । सूर्योदय के पश्चात्‌ जब पात्र सोलह बाए पानो में 
डूब जाता है, तब दोपहर हो गया रहता है। महाबोधि विहार 
में यही नियम है. ।” 

'. “दोपहर में मोजन करने के समय, सर्वप्रथम अदरक के' 
एक-दो टुकड़े अतिथियों को दिये जाते हैं। आधा चम्मच या 
एक चम्मच नमक एक पत्त पर रखकर सबके सामने रख दिया 
जाता है । जो नमक परोसता हे, वह अपने हाथों को जोड़ 
कर फेल्लाये हुए आगे कर, प्रधान भिक्ु ( >संघनायक ) के 
सामने घुटने टेक कर “सम्प्रागतम्‌ ( ८स्वागतम्‌ ) कहता है। तब 
प्रधान भिक्छु कद्दते हें--/ सबको बराबर-बराबर भोजन परोसो ।” 

एक बार भगव,न्‌ को शिष्यों सहित किसी से विषाक्त भोजन 
मिला। तब उन्होंने भोजन देने वाले से कहा--“तू सम्प्रागतम्‌ 
कहो ।”? उसके कहने के पश्चात्‌ सब लोगों ने भोजन किया । जैसा 
कि उस भोजन में बहुत विष थम, वह बैसा ही पौष्टिक पदार्थ के 
रूप में परिवर्तित हो गया । ह 

किसी भी भाषा में--चाहे वह पूर्व (चीन ) की हो या 
पुश्चिम ( “भारत ) की, इसे अपने इच्छानुसार बोल सकते हैं । 


१--देखो, वहीं पृष्ठ १४५ | 
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डक गज | यह 'सम्प्रागतम? शब्द केवल 'स्वागतम्‌' का ही पर्याय 
नहीं है, प्रत्युत इसमें अवश्य कोई रहस्य है ! 

जो भोजन परोसता है, वह अतिथियों के सामने खड़े हो 
सम्मान पूवेक झुककर थाली, रोटी और फल लिये हुए भोजन 
करने वाले भिक्तु के हाथ से कुछ दूरपर एकन्‍एक करके देते जाता 


है॥ 35% | भिज्१ठ भोजनोपरान्त ए%-एक मुट्ठी भात दूसरों को 
देने के लिये दाहिने हाथ में लिये जाते हैं ।****** यदि कोई 


ग्हस्थ दान देता है, तब भोजन के पश्चात्‌ पुण्यानुमोदून किया 
जाता है । सब भिन्षु गाथा-पाठ करते हें ॥ 


महायान प्रदीप की मृत्यु 


जिस समय भिक्षु इत्सिंग कुशीनगर आये थे, उस समय 
उनके साथ महायान प्रदीप भी यहद्षाँआये थे।' वे कुशीनगर 
पहुँचकर बीमार पड़ गये और उनकी मझूत्यु यहीं महापरिनिवाण 
विहार में हो गई । | 

मह।यान ग्रदीप का चीनी नाम था ता-च्यंग टेंग ( 79- 
०४००४ ४०४४ ), वे हुण्नसांग के शिष्य थे। उन्होंने द्वारावती 
( पश्चिमी स्थाम ), लंका, दक्षिण भारत की यात्रा की थी और 
ताम्रलिप्ति में आकर बारह वष तक संस्कृत का प्रगाद अध्ययन 
किया था । 

इत्सिंग ने भारतवष के विभिन्‍न स्थानों में प्रचलित बौद्ध धर्म 
का जो विवरण दिया है, उसे पढ़ने से जान पड़ता है कि उस 
समय कुशीनगर में सर्वास्तिवादी भिन्लु रहते थे । 

१--देखो, वहीं, पृष्ठ ३९ । 

२--देखो, १(७770478, (.8४8७768 ?. 68, 


“जगह का+आाकत»]' ज्ावनशत्आतपफाादतत्रदकामो सका की 
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८, मध्ययुग में कुशीनगर की श्रवस्था 


महराज हृषेबद्धन की सृत्यु के पश्चात्‌ लगभग सातवीं 
शताव्दोी के मध्य भाग से लेकर दसवीं शताब्दी के अन्त तक 
क्रमशः कुशीनगर की अवस्था गिरती ही गई। इन साढ़े तीन 
सौ वर्षों के बीच न केवल मल्ल्ष प्रदेश में द्वी प्रत्युत सारे उत्तरी 
भारत में अराजकता-छी फेली रही । यशोवर्मा ( ई० सन्‌ ७३१ ) 
के समय में चीनी भिक्तु ताई सं? तीथ-यात्रा हेतु यहाँ आये थे। 
उनके भ्रमण वृत्तान्त से जान पड़ता है दि आठवीं शताब्दी में. 
कुशीनगर की अवस्था अच्छी नहीं थी । सातबीं-आठवीं शताब्दी 
के बीच की कुछ नामांकित मृण्मयी मुद्रायं कुशीनगर की इमारतों 
को खोदाई से प्राप्त हुई थीं, जिससे प्रगट होता है कि उस समय 
यहाँ अनेक राजाओं का प्रभुत्व हुआ ओर सिट गया। नवों 
शताब्दी में कन्नोज के सिंहासन पर वज्ञायुध ओर इन्द्रायुध बैठे । 
' जो पक्के बोद्ध थे। उनके समय में कुशीनगर का थोड़ा-सा 
सुधार हुआ, तब बोद्ध धर्म का प्रायः अधःपतन हो रहा था। 
ग्यारहर्वों शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर बारहवों शताब्दी के 
बीच पुनः कुशीनग र की अवस्था बदली और दैहयवंशी राजाओं 
द्वारा इसका उत्थान हुआ। वर्तमान माथाबाबा के विहार को 
खोदाई के समय एक काले रंग के पत्थर पर हैहय काल का लेख 
मित्ना था। उस विहार की ईटों से भी पुरातत्त्व के परिडतों ने 
सिद्ध किया है कि उसका निर्माण ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दो के 
बीच हुआ था। अठः सभी ने एक मत होकर कहा है कि 
ग्यारहवों-बारह॒वीं-शताब्दी के बीच कुशीनगर में कलचुरी 


अनिल “नाक उरििगक- वे ललित अमिककीनन की भेज बजननकनीन नाक नननननकमकनन बकप॑तक+फनीणण अभनिजभिता एज लडओल ्िननकल पिला अब जन अपना, क्नाजीओिनडनल्‍नलिभिल चल ननननल्‍ अर" 


.. *--बण्प्य्बो. 25अंका2ए0०, -4899 .. रै०) 77 
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( हैद्य ) वंश के राजाओं ने मूर्ति, स्तूप और बिद्दार की स्थापना: 
की थी | उस सम्रय कुशीनगर में महायानियों का ग्राबल्य था । 


-. ६, सत्यानाश 

बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ कुशीनगर का इतिहास अन्धकार- 
मय है | हम कह आये हैं कि गुप्त काल के पश्चात्‌ ही कुशीनगर 
के बिहारों को अवस्था खराब होने लगी थी । हुएनसांग के समय 
में स्तृप ओर कि्हार ध्वस्त हो रहे थे । इत्सिंग के आने के समय 
कुशीनगर की दशा पूष की अपेक्षा अच्छी नहीं थी | ज्ञो भिक्षु 
विहारों में रहते थे वे कभी-कभी ही भोजनाओ गाँवों में जाते थे । 
उनके लिए सठ में ही भोजन तेंयार होता था | उन सर्वोस्तिवा- 
दियों के पश्चात्‌ स्थविरवाद का प्राबल्य हट गया और महाधा- 
नियों की श्रधिकता हुई। महायानी विशेषकर तान्त्रिक और 
दुःशील थे। 

इतिहास के पन्नों को उल्नदने से पता चलता है कि आठवीं 
शताब्दी में प्रायः सभी भिक्तु अपने विहार की सांधिक सम्पत्ति 
को वैयक्तिक समझने लगे थे। परस्पर असादर' और फूट का 
बोलबाला था । भगवान्‌ बुद्ध ने पहले ही कहा था-- 

“४( १ ) जब भिन्षु सूत्रों को ठीक से नहीं धारण करते, ( २) 
बात मानने वाले नहीं होते, (३) धम जानने वाले दूसरों को 
ठीक से नहीं पढ़ाते ( ४ ) स्वार्थी और जोड़ने-बटोरने वाले होते 
तथा (४) संघ में फूट पेदा हो जाती है, तब सद्धम्म का 
अन्तर्धान अवश्यम्मावी होता है । ? 

उस समय भिल्लुओं में थे सारी बातें घुस गईं थीं और उन्हीं 

के अपराधों के कारण नये-नये दुश्मन उठ खड़े होते गये। महा- 
१--अंगुत्तर नि० ५.४, २, ५ । 


पक 


पु 
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परिडत श्री राहुल सांकृत्यायनजी ने लिखा हे--“बुद्ध की सीधी 
सादी शिक्षाओं से उनका विश्वास उठ चुका था। वे मनगढ़न्त 
हजारों लोकोत्तर कथाओं पर विश्वास करते थे | बाहर से भिक्षु 
वस्त्र पहनने पर भी भीतर से गुहल्यसमाजी थे। बड़े-बड़े विद्वान 
ओर प्रतिभाशाली कबि आधे पागल हो अपभ्रंश भाषा 
निगुण गान करते थे। वज्रयान के विद्वान्‌, प्रतिभाशाल्नी कवि 
चौरासी सिद्ध विज्क्षण प्रकार से रहा करते थे। कोई पनही 
( > जूते ) बनाया करता था, इसलिये उसे पनहिपा कहते थे। 
कोई कम्बल ओढ़ रहता था, इसक्षिये उसे कमरीपा कहते थे | इसी 
प्रकार डमरू रखने से डमरूपा, ओखल रखने से ओखरिपा आदि 
कहे जाते थे। ये लोग शराब में मस्‍्त, खोपड़ी का प्यात्ा 
लिये श्मशान या विकट जंगलों में रद्द करते थे । जनसाधारण 
को ये जितना ही फटकारते थे, उतना ही लोग इनके पीछे दौड़ते 
थे | बोधिसत्त्व की मूर्तियों तथा दूसरे देवताओं को साँति इन 
सिद्धों को अद्धत चमत्कारों ओर दिव्य शक्तियों के धनी सममते 
थे । ये खुल्लम-खुल्ला स्त्रियों और शराब का उपभोग करते थे । 
राजा श्रपनी कन्याओं तक को इन्हें प्रदान करते थे। ये लोग 
त्राटक के कुछ जानकार थे, इसी बल पर अपने भोतते-भाले अनु- 
याय्रिओं को कभी-कभी कोई-कोई चमत्कार दिखा देते थे। कभो- 
कभी हाथ की सफाई तथा श्लेषयुक्त अस्पष्ट बाक्परों से जनता पर 
अपनी धाक जमाते थे । इन पाँच शताबव्दियों. में घीरे-धं।रे एक 
तरह से भारतीय जनता इनके चक्कर में पढ़कर कामव्यसनी 
मणप ओर सूढ़विश्वासी बन गंगी थो । राजा लोग जहाँ पर 
पलटने रखते थे, वहाँ उसके लिये किसी सिद्धाचार्य तथा उसके 
अर अनयायिओं की भी एक बहुत बड़ी पत्चटन रखा 
करते थे । 
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भारतीय जनता इस प्रकार दुराचार और मढ़ विश्वास के 
पंक में कंठ तक डूबी हुई थी। ब्राह्मण भी जाति-भेद के विष-बीज 
को शताब्दियों तक बोकर जाति को टुकड़े-टुकड़े बाँठ, घोर ग्रह- 
कलह पदा कर चुके थे। जिस समय शताब्दियों से श्रद्धालु 
राजाओं और धनिकों ने चढ़ावा चढ़ा कर मठों और मन्दिरों 
अपार घन-राशि जमा कर दी थी, उसी समय पश्चिम से तुकों 
ने हमला किया | उन्‍होंने मन्दिरों की अपार सम्पत्ति को ही नहीं 
लूटा, बल्कि अगशित दिव्य शक्तियों के मालिक-देवमर्तियों को 
भी चकनाचुर कर दिया । तान्त्रिक लोग मन्त्र बल का प्रयोग 
करते ही रह गये । तेरहवीं शत्ताब्दी के आरम्भ होते-होते तुर्कों 
ने समस्त उत्तरी भारत को अपने द्वाथ में कर लिया- | नालन्दा 
को अद्भुत शक्ति वाज्ञी ताए टुकड़-टुकड़े करके फेक दी गई। 
नालन्दा तथा बिक्रमशित्ा के सकड़ों तान्त्रिक भिन्तु तलवार के 
घांट उतार दिये गये । 

फिर भी प्रश्न होता है कि तुर्कों ने तो बोद्धों ओर ब्राह्मणों 
दोनों के हैं मन्दिरों को तोड़ा, पुरोहितों को मारा फिर क्‍या 
वजह है जो ब्राह्मण भारत में अब भी हैं और बोद्ध न रहे ? बात 
यह है कि ब्राह्मण धर्म में गरहस्थ भी धर्म के अगुआ हो सकते 
थे, बौद्धों में मिक्लुओं पर हो धर्म प्रचार और धार्मिक अन्थों की 
रक्ता का भार था। भिन्नु ल्ञोग अपने वस्चों ओर मठों के निवास 
से आसानी से पहचाने जा सकते थे । यही कारण है कि बौद्ध 
भिक्तुओं को तुर्कों के आरम्भिक शासन के दिलों में ही रहना 
मश्किल हो गया | ब्राह्मणों में भी यद्यपि वाममार्गी थे, किन्तु 
सभी नहीं । बौद्धों में तो सब के सब वजञ्ञयानी ही थे । अतण्व 
बजञयानियों के फेर में पढ़कर सारी जनता विनाश के नज़दीक 
पहुँच गुई । जनता समझने लगी हम धोखे में थे। इसका फल 
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यह हुआ कि जब बोद्ध मिन्लुओं ने अपने टूटे समठों और मन्दिरों 
को फिर से मरम्मत कराना चाहा तब उसके लिये उन्हें धन नहीं 
मिला || वस्तुतः: इन आचारहौन, शरात्री भिन्लुओं को उस समय 
कौन रुपयों की थेल्ञी सॉपता ? फत्न यह हुआ कि बौद्ध अपने 
टूठे हुए धर्मस्थानों की मरम्मत कराने में सफल न हो सके । इस 
प्रकार भिक्नु अशरण हो गये , ब्राह्मणों में ये बातें न थीं |” 


. तात्पय यह कि मुसलमानों के अत्याचार रूपी नादिरग्शाही ने 
बौद्ध मन्दिरों के प्रति रक्तरंजत पताका फहरा दो। पाठकों को 
विदित होगा कि आलमशादही की ओर से देवोत्पाटनी (“मन्दिर 
उखाड़नेवालो ) सेनाएं तयार की गई थीं । यही नहीं, क्राफिरों के 
मन्दिर श्रोर विद्यालय ढह! देने का हुक्म निक्राला गया था। यहाँ 
तक कि मूर्ति-पजा पर भी रोक लगा दी गई थी ।.' 


समस्मवतः उसी समय ( तेरहनवीं शताब्दी क प्रारम्भ में ) 
कुशीनगर के बोद्ध. विहार, स्तूष, स्तम्भ तथा मन्द्रि मुसलमानों 
द्वारा नष्ट कर दिये गये । सन्‌ १८७६ ई० मे कुशोनगर के परि 
निर्वाण मन्दिर की खोदाई से बहुत-सी जलो हुई इड्याँ, लकड़ियाँ 
ओर कोयले मिल्ते थे । पश्चिम के बड़े विहारों की खोदाई में भी 
मनुष्यों की दो खोपड़्ियाँ, कछ दृड्डियाँ और जज्ी हुईं लकड़ियाँ 
पाई गईं थीं। जो सिक्‍क मिलते, वे भी जले हुए ही थे | इससे जान 
पड़ता है कि कुशीनगर के सम्पू् विहार तेरहर्बीं शताब्दी में फूक 
डाले गये थे | मन्द्रि ओर भूर्तियाँ तोड़ डाल्मी गई थीं। विहार का 
सारा धन ओर सोने-चाँदी की भूर्तियाँ लूट ली गई थीं। भिक्ञु 
तलवार के घाट उतार दिये गये थे। उनको लाश यहाँ के विहारों 


१-बुद्धाचर्थ्या की भूमिका । 
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में ही जल्ञ कर राख हो गई थीं! श्रो ए० सौ० एल० कारलाइल 
ओर श्री जे० पी० एच० वोगेल भी इससे सहमत हैं । 

तिब्बती ल्ञामा तारानाथ के इतिहास से हम' ज्ञानते हैं कि 
बिहारों के तोड़े तथा बहुत से भिन्लुओं को क़त्ल कर दिये जाने 
पर यहाँ के निवासी शोष भिन्तु भागकर नेपाल, तिब्बत तथा 
दुसरे देशों की ओर चल्ले गये। कुशीनगर प॒न्ः ध्यंसित और 
खंडहर हो गया ! 


]-38, 8, ४. [० ॥877-74-79 व 80 92, 2०-92. 
4-8. 9, है, (0 904-5. 


ढादश प्रकरण 


_ कुशीनगर की खोज तथा खोदाई 


कुशीनगर के बिहारों के विनाश के पश्चात्‌ उनपर पेड़-पोधे 
उग आये और धीरे-धीरे पाँच शताब्दियां के बीच उनका ऐस 
रूप-परिवर्तन हो गया कि जनता कुशीनगर का नाम तक भूल 
गईं | इसका महत्व ओर इतिहास ग्रमाद के गत में समा गया। 
मुकुटबन्धन बविद्दार और चेत्य स्रे क्ेकर मद्दापरिनिर्वाण विहार 
आर चेत्य तक टीले तथा जंगल बन गये ! उस समय आदमी 
दिन में भी यहाँ आने में डरने लगे ! 


१, $'टों का निकालना 


आस-पास के गाँव वाले टीले के बाहरी भाग में चारों ओर 
खेत बनाने प्रारम्भ किये और बहुत-सी इंटे निकाल कर अपने 
घर नाद ओर पनाले बाँघने के लिये ले गये ! अनुरुषचा गाँव 
के पास का महान स्तृूप-जो खंडहर हो गया था-ईटों के निकालने 
से एक छोटे से टीले की भाँति अवशेष रहा! रामाभार के स्तूप 
से हजारों गाड़ी इंट ढोकर सिसवा सठ गईं। वहाँ उनसे 
वेष्णुव महन्त के मठ का निर्माण हुआ !(सिसवा मठ की 
पुरानी कुटी में लगी हुई वे सब इंट रामाभार स्तृूष की ही हैं 
जिनकी माप १७द > नही ६ ४ इच्न्न है | 


२.कुशीनगर की खोज 


. जिन दिनों कुशीनगर का नाम बिल्कुल बदल गग्मा था। 
खासपास के लोग इसे माथाकुँवर का कोट कहा करते थे, उन्हीं 
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दिनों सन्‌ १८६१ ई० में जनरल श्री ए० कनिंघम ऐतिहासिक 
स्थानों की खोज करते हुए यहाँ आये थे। उन्हें कुशीनगर में पाँच 
टीले मिलते थे, जिनमें पहला रामाभार का बहुत बड़ा स्तूप था 
दूसरा माथाकुबर का कोट, तीसरा माथाबाबा का टीला ओर 
मूर्ति, चोथा अनुरुधवा गाँव के पास का टीला तथा पाँचवाँ बड़े 
टीले के दोनों ओर फल्ले हुए टीले | 

उन्होंने रामाभार के देवीस्थान को मुकुटबन्धन चत्य 
रोहनाला को हिरण्यवत्ती नद्दी तथा माथाकुंबर के कोट को परि-. 
निर्वाण स्थान द्वोने का संकेत किया । उन्होंने लिखा हे--“माथा- 
कुबर का कोट जो ६०० फ़ीट लम्बा और २०० सें ३०० फीट 
चौड़ा है, इसका सबसे ऊँचा स्थान ३० फीट है। में अनुमान 
करता हूँ, इसका निचला भाग ई० सन्‌ २०० से ६०० के बीच 
बना होगा । माथाकुंबर रामाभार से उत्तर-पश्चिम १६०० गज 
दूर हे, किन्तु श्री बुकानन ( 80०0&7087 ) ने ४०० गज्ज 
लिखा है । 

एक काले-नीले पत्थर की बनी हई बुद्ध की बड़ी मूति पीपल 
के पेड़ के नीचे है, जो सम्भवतः ग्यारहर्वीं या बारहवीं शताब्दी 
में बनी होगी। मूर्ति बहुत पुरानी नहीं है। यहाँ से ११०० फीट 
की दूरा पर इंटों का बना एक स्तूप है। रामाभार और माथाकुँवर 
के बीच एक बड़ा टीला है, जो «०० फीट वर्गाकार है, इसे अन- 
रुघवा टीला कहते हैं 

हुएनसांग को कुशीनगर से ७०० ली चलने पर बनारस मिला 
था, सम्प्रति कुशीनगर से बनारस ११२ मील दक्षिण पड़ता है। 
फाहियान के समय में वशाली से कुशीनगर १४८ मोल दूर 
पश्चिम था | इस समय १४० मील उत्तर-पश्चिम है | इससे 
प्रमाणित होता है कि वतंमान माथाकुँवर ही भगवान्‌ बुद्ध का 
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परिनिर्वाण स्थान है और अनरुप्रवा गाँव ही कुशीनगर 
राजधानी ।”' 


कुशीनगर की खोदाई से यह स्पष्ट हो गया है कि जनरल 
कर्निंघम ने जिन-जिन स्थानों का निर्देश किया था; वे सब ठीक 
हैं । वर्तमान महापरिनिर्वाण मन्दिर में ही भगवान्‌ महापरि- 
निर्वास को प्राप्त हुए थे। माथाकुबर का कोट ही प्राचीन शाल 
वन उपवत्तवन था ओर अनरुधवा गाँव दी प्राचीन कुशीनगर 
राजधानी । 


यहाँ अनरुघवा' ओर 'माथाकु वर” शब्दों के सम्बन्ध में 
प्रचलित विचार-धारा के प्रति भी कुछ लिखना असंगत न होगा। 
“कुशीनगर का नाम अनुरुधवा क्‍यों हुआ /” इस सम्बन्ध में 
बहुत दिनों से यह प्रचलित है कि आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के नाम पर 
ही अनुरुषवा हुआ है । किन्तु भत्ती प्रकार विचार करने पर जान 
पड़ता है कि यह नाम पीछे का है| इसका सम्बन्ध प्राचीनता से 
नहीं । यद्यपि हम खींच-सखाँच कर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के नाम 
के साथ इसे जोड़ सकते हें, किन्तु ऐेसा कोई भी ऐतिहासिक 
आधार नंहीं। आयुष्सान अनुरुद्ध तो भगवान्‌ के परिनिवोण 
के पश्चात्‌ कुछ ही दिन कुशीनगर में रहकर राजगृह चले गये 
थे । पुनः वे राज्षयमह से कुशीनगर आये थे--ऐसा वर्णेन 
'लपलब्ध नहीं । 

'माथाकुंबर” शब्द के प्रति भी नाना प्रकार के भ्रामक विचार- 
प्रचत्नित हैं । कुछ लोगों के कथन हैं कि मातेण्ड-कुमार, मत्स्य 
कुमार, माया-कुमार आदि का ही अपश्रंश 'माथ्यकुँ वर” है | कुछ 
लोगों का यह भी कहना है कि “मतकु का यह भी कहना है कि मतकुसार” ( >म्रतकुमार ) से 
4, 566, 23. 9७. 7, [07 486] 89, 7, 77-39 
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भमत्यक्ुमार' और मत्थकुमार से माथाकुंबर हो गया है। किन्तु 
हम देखते हैं कि जिस समय मांथाकुँबर जंगल॑ और टीले के रूप 
में था, उस समय लोग दीले और जंगल को माथाकु बर का कोट 
और बुद्ध की उस मूर्ति को मथाबाबा कट्ठा करते थे, जो काले 
पत्थर कीं बनी है। जन-समाज न जानने के कारण ही ऐसा मन- 
गढ़न्त नाम रख लिया है। इस नाम का भी सम्बन्ध प्राचीनता से 
नहीं है। हम यह जानते हैं. कि भगवान्‌ के परिनिरवोण के 
पश्चात्‌ लगभग सातवीं शताब्दी के अन्त तक शालवन उपवत्तन, 
सुकुटबन्धन, कुशीनगर आदि नाम ज्यों के त्यों प्रचलित थे | चीनी 
यात्री इत्सिंग के समय ( ई० सर ६७१-६६४ ) में ये नाम बदले 
नहीं थे । वस्तुतः शालबन उ| से माथाकुँवर का कोट, 
कशीनगर से अनुरुषवा और मुकुटबन्धन से रामाभार बारहवीं 
शताब्दी के बहुत पीछे परिवर्तित हुए हैं । 


३ ,खोदाई 


पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर जनरल क्िंघम को रिपोर्ट 
के अनुसार सन्‌ १८७६ ई० में श्री ए० सी० एल्न० कारलाइह की 
अध्यक्षता में पुरातत्व विभाग की ओर से कुशीनगर के टीलों को 
खोदाई प्रारम्भ हुई। माथाबाबा को मूर्ति के पास वाले विहार तथा 
माथाकुँ बर के कोट के पूर्वी भाग में उस स्थान को खोदाई हुई 
जहाँ सम्प्रति परिनिर्वाण मन्दिर है! श्री कारलाइल ने उसी वष 
भगवान्‌ बुद्ध की विशाल मूर्ति को खोद निकाला | 

पुनः सन्‌ १६०४ में डा० बोगेल की अध्यक्षता में २८ नवम्बर 
से लेकेर रुप फरवरी तक खोदाई का काम हुआ-। उस समय पं० 
हीरानन्द शास्त्री और पं० दयाराम सहानी ने बड़ी दिलचस्पी से 
खोदाई का काम कराया । 
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इस ब्ष बड़े स्तप के परब वाले चोकोर स्तूप (०) की खो 
दाई हुई | बड़े स्तप. ( & ) और परिनिर्वाण सन्द्रि (8 ) के 
दक्षिण ओर की भी खोदाई हुईं । मन्दिर के पश्चिम वाले परि- 
निर्वाश विहार ( ) ) के भी कुछ अंश की खोदाई हुई। इस 
खोदाई से बहुत सी महत्वपूण वस्तुये प्राप्त हुई । खोदाई के काय 
में ९९८) व्यय हुए । | 

फिर डा० वोगेल की ही अध्यक्षता में १६०६ में जनवरी से 
लेकर माच के बीच खोदाई का काम हुआ, जिसमें १७६९॥-) 
खच हुए | इस वर्ष की खोदाई में बहुत सी मुद्रा, मतियाँ, लेख 
आदि बस्तुयें प्राप्त हुई । 

पुनः पं० हीरानन्द शास्त्री की अध्यक्षता में सन्‌ १९०६ के तीन 
दिसम्बर से लेकर १९०७ के फरवरी मास तक खोदाई का काम 
हुआ । जिसमें ३७००) व्यय हुए। इस वष पाँच बढ़ी ओर कुछ 
छोटी इमारतों की खोदाई हुई । 

सब्‌ १६५६-१० में यहाँ को इमारतों की मरम्मत कराने में 
९८) तथा चौकीदार के लिये एक मोंपड़ी बनवाने में १४२) ल्गे। 
इस बष खोदाई का काय नहीं हुआ। 
. फिर सन्‌ १९१० में खोदाई के लिये ३०००) रुपये की सहायता 
सरकार से मित्नी ओर डा० वोगेज़ के आदेशानुसार जनवरी के 
अन्तिम सप्ताह से लेकर अप्रल के मध्य भाग तक खोदाई हुई । 
उस समय तक सब रुपये समाप्न हो चुके थे। रुपये के अभाव को 
देखंकर तत्कालीन विहार के प्रबन्धक भिक्तु महावीर ने माथाऊु 
वर की भगवान्‌ की मर्ति की सरम्मत करने के लिये ६०) दिये। 
इस वष निर्वाण-च्रेत्य ओर कुछ .टीलों की . खोदाई हुईं। पुन 
१९११ में पहली दिसम्बर से लेकर मार्च १९१२ तक खोदाई 
हुई । इस खोंदाई में ३००००) व्यय हुए । 
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इन दो वर्षों की खोदाइयों से प॑० हीरानन्द शाख्त्री ने बहुत से 
लेख और आश्वयजनक चोज़ों का पता लगायां, जिनसे सिद्ध 
हो गया कि यही स्थान भगवान्‌ बुद्ध की परिनिर्वाण- भूमि है। 

सन्‌ १८७६ से लेकर सन्‌ १६१२ तक को खोदाईयों का खुदे 
हुए स्थानों के साथ इस प्रकार विवरण जानना चाहिये-- 


(१) परिनिर्वाण मन्दिर 


वतमान्‌ परिनिर्वाण मन्दिर ( 3 ) की खोदाई सन्‌ १८७६ 
ई० में श्री ए० सी० एल० .कारलाइल की अध्यक्षता में हुई थी । 
जिस जमय श्री कारलाइल ने इसे खोदवाना प्रारम्भ क्रिया, उस 
समय यहद्द एक टीले के रूप में था। १० फीट की गहराई तक 
खोदने पर बड़ी मूर्ति के ऊपरी भाग मिले। जो पत्लस्तर से मर- 
म्पत किये गये थे | पुनः थोड़ी-सी खोदाई के पश्चात्‌ ३० फ्रीट 
लम्बा ओर १२ फीट चौड़ा मन्दिर मिलज्ञा। जिसकी दीवार १० 
फ़ोट नोटी थीं। बीच में एक मूर्ति टूठे हुए तिहासन पर उत्तर 
ओर सिर करके सोई हुई मिली । जो अत्यधिक टूटी हुई थी । 
उसका बहत सा भाग ख़राब हो गया था। सति के ऊपरी हिस्से 
का बाँया पेर, दोनों नरहर, बाँया हाथ ओर शरीर का भाग, 
बिगड़ गया था । सिर ओर मुख का भाग सम्पूर्ण खत्म द्वो गया 
था.। बॉयी भुजा भी लुप्त थी । बाद में खोजने पर सब मिल 
गये । स॒र्ति बुआ पत्थर से बनी थी। पत्थर काले, लाल, भूरे 
रंगों से मिश्रित था। पास की इंट मज़बूत पत्षस्तर से ढकी थीं । 

सिंहासन २४ फ्रीट लम्बा था और मूर्ति २० फ्रीठ । मूर्ति 
दाहिने करवट लेटी हुईं पश्चिमामिमुख थी। माप में मन्दिर का 
बाह्य भाग ४७ फ्रीट ६ इच्च्च से २२ फीट था। इस मन्दिर के. 
पश्चिमी भ.ग में एक कोठरी या प्रवेश-गह मिल्ना. जो ३२५४ फीठ 
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'६ इच्ज्व लम्बा और १४ फीट चौड़ा था। इसकी दीवार ४ फ़ीट ' 
मोटी थीं। 

मूर्ति के पास चारों ओर खोदने से उसके बहुत से हिस्से 
जमीन में गड़े हुए मिले। श्री कारत्ाइल ने गोरखपुर के 
डिस्ट्रिक्ट इंजिनीयर श्री पीयट ( ?6875 ) की सहायता से मूर्ति 
ओर सन्दिर की सरम्मत करायी। मूर्ति के सिंहासन के चारों 
कोनों पर सम्भवतः पहले एक-एक शिक्ञा-स्तम्भ थे, जिनमें से 
केवल दो मिलें। लिहासन के पाश्वे-भाग पत्थर के तख्तों से बने 
थे किन्तु खोज करने पर वे सी सब नहीं मिल्ते। प्राप्त तख्तों से 
केबल एक ही किनारे को ठीक कराया जा सका | 

सिंहासन के पश्चिमी भाग में तीन मूर्तियाँ मिल्लीं, जो प्रत्येक 
काले पत्थर में ताख़े खोद कर बनाई गई थीं, वह अब तक 
वतमान्‌ हैं | उनमें से बाँयें ओर की मूर्ति किसी स्त्री ( सम्भवतः 
मल्लिका ) की है. जो लम्बे बालों वात्नी, अपने हाथों को ऊ्रुकाये. 
हुये बेठी है। दाँयीं ओर की मूर्ति आयुष्मान्‌ आनन्द की है जो 
अपने सिर को दाहने हाथ पर रखे हुए शोकात हैं.। बीच की 
मूर्ति सुभद्र परिब्राजक को है, जो त्रिदए्ड को सामने रंखकर 
पालथी लगाये बेटा है । उसके नीचे एक गुप्त कालीन लेख खुदा 
हुआ था, जो अब तक वर्तेमान्‌ है। उसे श्री कारलाइल ने इस 
प्रकार पढ़ा-- ह 

१-देयधर्म्मोय महाविहारे स्वामिनो हरिबल्स्य । 
२-अ्रतिमां चेयं घटिता दिने संघा सरेण ॥ 

श्री कारकज्ञाइल ने बताया कि यह महाविहाश हरिबल द्वारा 
बनवाया गया था ओर प्रथम-सभा में सूर ने मूर्ति को दान किया 
था। सम्भवतः यह वही सूर है, जिसने कि भिल्सा और साँची में 
'सिंह-शीषे युक्त शिलास्तम्भ दान किया था, जिसपर लिखा था-- 
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“घुन्दरे विहारे स्वाभिनों सूर सिंहबलिपुत्र रुप्या |? 
“किन्तु डा० जे० एफ़० फ्ल्लीट ने उसे इध्त प्रकार पढ़ा-- 
१-देयधर्मोर्य महाविहार स्वामिनो हरिबत्नस्थ।. 
२-प्रतिमा चेये घटिता दिने'******** मास्वरेण ॥ 

डा० बोगेल ने दूसरी पंक्ति की आलोचना करते हुए इस 
प्रकार पढ़ा-- प्रतिमा चेयं घटिता दिनेन माथुरेण” जिससे स्पष्ट 
हो गया कि यह विहार स्वामी हस्बिल्न का धमंदान है और मूर्ति 
मधुरावासी दिन द्वारा बनाई गयी है। 

हरिबल कोन था ? कहा नहीं जा सकता। लेख को देखकर श्री 
फ़्लीट ने बतलाया कि वह पाँचवीं शताब्दी में रहा होगा। पीछे 
जब स्तूप की खोदाई से लेख मिले, तब यह भलो प्रकार ज्ञात हुआ 
कि इस सन्दिर और विहार का निर्माण कुमारगुप्त ( ई० सन्‌ 
४१३-४४४ ) के राज्यंकाल में हुआ था । हरिबल तत्कालीन कोई 
सेठ था + दिन मथुरा का रहने वाला एक विख्यात शिल्पी था.'। 
मथुरा प्रदेश कुशानकाल से लेकर गुप्तकाल तक कज्ञा के लिये 
भारतवर्ष में सबसे धनी स्थान था । यहाँ के शिल्पियों द्वारा नि- 
मिंत मूर्तियाँ सारनाथ, श्रावस्ती थादि स्थानों से भी मिली हैं। 
कुशोनगर की मूर्ति भी मथुरा के ही चकतेदार बलुआ पत्थरों से 
बनी है । 

श्री कारलाइल ने मूर्ति के बिखरे हुए टुकड़ों को खोजकर 
उसे ठीक किया । मूर्ति के मुख-मण्डल, गदेन, हाथ और परों को 
रँंगा। बालों में काला रंग लगाया । इन्‍्दोंने वस्तुतः मूर्ति को ऐसा 
बना दिया. जेसा कि पहले वह निर्माण-काल में रददी । 

पुनः उन्होंने मन्दिर के मीतर द्वार के पस खोज की | द्वार, 
के दोनों किनारे गड्डें मिले। उनके पास प्याले के आकार के 
लोहे के कब्जे, फाटक के कुछ जले हुए हिस्से, कोयले, आदभियों, 
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की बहुत-सी दृड्डियाँ और अनेक जली हुई चीज मिलीं, जिनसे 
यह अनुमान किया गया कि यह सन्दिर तलबार और आग से 
नष्ट किया गया था । 

श्री कारलाइल ने मन्दिर की छुत को ठीक करवा कर, मूर्ति 
की चारों ओर लोहे का घेरा लगवाया । फाटक भी लोहे की बड़ों 
से बनवाया तथा उत्तर-दक्षिण दो लोहे के जंगले लगवाये । बाहर 
वाले प्रांगण की मरम्मत करायी और उसमें भी लकड़ी का एक 
मज़बूत फाटक लगवाया। 


है ४ हे | ११९०म रे: १०० +कुगकलक- पर 
ड का ] 


ब्क है 


>> नि क क आज सती ब 





गा परिनिर्माण मन्दिर की बुद्ध-मूति 


मन्दिर के पश्चिम तरफ नीचे जाने के लिये एक प्राचीन 
सीढ़ी मिली | उस्चको भी मरम्मत करायी गईं। उस वबष टीलों की 
खोदाई कराते समय बड़े स्तृूप ( & ) के उत्तर-पवर में एक चतुभुज 


कनन्क शनि नदी भा भा कल की थाण । टिआनफन फललजन पलक कतनक ने कि 
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गणेश को सूर्ति मिली थी, जो काले, हरे और नीले पत्थर की 
बनी थी, वह साथ सें १ फुट ८ इच्ज्य ऊची थी। मन्दिर को 
दीवार में एक बेठी हुई माया देवी की छोटी-सी मूति काले हरे 
पत्थर की मिज्नी थी और एक दूटी हुई विष्ण की मूर्ति भी स्तूप 
की दक्षिण ओर मिल्ली थी । इन सब मूर्तियों को श्री कारलाइल ने 
निर्वाण मन्दिर की दीवारों में ताखे बनवाकर बेठा दिये । वे 
अब तक वतमान हैं 

निर्वाण मन्दिर के सामने का कुआ उसी वष मिला | उसकी 
खादाई कशायी गई, जो १२ फीट गहरा था । उसको मरम्मत भी 
कराई गई कारलाइल ने लिखा है--“यह वहो कुआ है 
जिसे ७53. ५ देखा था और इसके जल की प्रशंसा की थी |? 
उक्त कुआ जीचे चौकोर और ऊपर गोल है। 


( २ ) परिनिर्वाण-स्तृप 


सन्‌ १९०७ ई० में डा० बोगेल ने प्रस्ताव किया कि कुशीनग- 
र में पुरावत्व-अन्वेषण प्रारम्भ,किया जाय । उन्हें प्रान्तीय सरकार 
से आज्ञा मिली, किन्तु इस प्रदेश में भारी अकान्न पड़ने के कारण 
इंस विचार को बदल देना पड़ा और सहेट-महेट (श्रावध्ती ) 
की खोदाई का विचार किया गया | इसी बीच कलकत्ता के कुद्ध 
बर्मी बौद्ध लोगों ने १०,०००) जमा किया और निर्वाश स्तूप की 
मरम्मत,करने के लिये घरकार से आज्ञा माँगी। आज्ञा देने के 
पू् यह आवश्यक समझा गया कि इस स्तूप के भीतरी भाग की 
परीक्षा को जाय । खन्‌ १९१० के जनवरी मांस में डा० हीरा- 
नन्‍द शातह्यों की अध्यक्षता में खोदाई प्रारम्भ हुईं | 

परिनिर्षाण स्तृप की ( जिसका संकेत छुपे हुए सप पर “4? 
है, जो निर्वाश-मन्दिर के पीछे है) जिस समय खोदाई प्रार- 


( श्र८ ) 


मम हुई, उस समय इसका गुम्बज नष्ट हो चुका था । निचल्ा 
भाग २५ फीट ऊँचा और ४६ फीट गोल था । 

खोदाई कराते समय सबग्रथम नष्टप्राय गुम्वज को ऊपर से 
हटाया गया । उसे हटाते हुए बहुत-सी चित्रित इंट स्तूप की 
निचली गोलाई के भाग में मित्नीं। उनके साथ 'जयगुप्त' का ताम्वे 
का सिक्का भी मिल! । उसपर उल्टी ओर बाँये।| तरफ चलते हुए 
छः घोड़ों का चित्र बना था। उसकी दाँयी ओर बधृत्त में छोटे- 
छोटे विन्दुओं के साथ 'जयमुप्तस्य' लेख लिखा था । 

प्राप्त चित्रित इटों से यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन इमारतों की 
चीज़ें भी इस स्तूप के बनाने,में उ्यवहृत हुई थीं,। स्तूप ऊपरी 
सतह से २० फ़ीट ऊंचा था । छडा० द्वीरानन्द शास्त्री ने एक १० 
फीट चौड़े शाफ़्ट्‌ ( 5087 ) को ऊपरी सिरे से स्तूप के केन्द्र तक 
डाला | सिरे से पाँच फीट की गहराई पर इरटों से बने दो स्व- 
स्तिक के चिन्ह केन्द्र में देखे गये, जो एक दूसरे से लम्ब रूप में 
मिलते थे और उनके चारों भाग बालू से ढेंके थे । कुछ और नीचे 
चौदह फीट की गहराई पर एक छेद का पता क्षगा सावधानी के 
साथ उसके चारों ओर की इंटों को हटाने पर एक वृत्ताकार 
कोठरी मित्नी, जो २ फीट १ इश्च गहरी थी। उसका व्यास भी 
इतना ही था | इस कोठरी में एक ताम्रघट मिक्षा, जिसका मुँह 
ताम्र-पत्र से ढेँका हुआ था। ताम्रपत्र के ऊपर छोटी-छोटी 
कौड़ियाँ मिलीं, जो शुभ म्रानी जाती हैं। ताम्रघट बालू से भरा 
था। उसमें भी बहुत-सी कोड़ियाँ थीं। ताम्रघट की वस्तुओं को 
निकाल कर उसकी परीक्षा की गई | 

ताम्रघट में बालू के साथ ज़क्े हुए लकड़ी के कोयक्े, कौड़ियाँ 
बहुमूल्य पत्थर और कुछ छोटे मोती पाये गये | उन्हीं के साथ 
ताँबे की दो नलियाँ भी पाई गईं। एक तो इतनी सूक्ष्म थी कि 
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टुकड़ेस्टुकड़े हो गई । दूसरी, जिसकी डँचाई ,२३ इब्च और 
व्यास १३ इच्च था, लकड़ो की पट्टी के ढक: से ढेँकी थी.। उसमें. 
राख, मोती, एक छोटा. पन्ना (ग87%)0 ),; कुमा रुप के छः 
के सिक्के और एक छोटी-सी चाँदी की नली ;॒ 












ञऊ 


५. . खोदाई से पूवे का स्तूप . /: .. 
ऊँची और ३ इञ्च व्यास की सोने की नली. थी।.उन दोनों : 
नलियों के ढक्कन पर पकड़ने के लिये मुठियादार अंगूठियाँ-बनी- . 
हुईं थीं। सोने की नली में केवल भूरे रंग के एक सूदम पदाय 
ओर दो तरल बूंदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला | _- 

: ताम्रघट में बालू के साथ सब्ज पदार्थ और कुंछु खली पाई 


गई । ताम्रपत्र पर संस्क्ृत में निदान सूत्र लिखा था; जिस 
क्ति खोद कर लिखी गई थी और अन्य पंक्ति याँ. कालो 

















कै 
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स्याही से । ताम्रपत्र १६.४ इच्च ( ४६ से० मी० ) लम्बा, ६.२ 
इठच ( १४.८ से० मी० ) चौड़ा और ६ इच्च (३ मी० सी० ) 
मोटा था । उसकी तौल २ पोरड १३ ओऔन्‍्स थी | मुर्चा पकड़ने के 
कारण बहुत-स्री अक्षरें खराब हो गईं थीं। उप्तके उल्दे भाग में 
तेरह पंक्ति का लेख था । ताम्रपत्र पर घातुश्रों से नक्नाशी भी की 
गई थी । लेख की शक्तरें उत्तर गुप्त लिपि की थीं । लेख इस 
प्रकार था-- 

(“एवम्‌ मया श्रुतम्‌- एकस्मि समयेन भगवान्‌ श्रावस्ट्याम्‌ 
विहरतिस्म जेतवने अनाथपिण्डदस्थारामे [5 *** 

हिन्दी-ऐसा मैंने सुना-एक समय भगवाब श्रावस्ती में 
अनाथपिंडद्‌ के जेतवन आंराम में विहार करते थे। 





स्तूप से प्राप्त कुमारगुप्त का चाँदी का सिक्का 
२-तत्र | खलु भ | गवान ८ भिक्तुना-म अब 
[ माणाम्‌ वो भिक्षव:**** * देश । यिष्यामि--अपचय्म्‌ च _तश्च 
] 


हिन्दी-वहाँ भगवान ने भिछुओं को [ आमंत्रित किया- 
भिज्ुओ ! 'भद॒न्त” कह, भिन्नु भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिये। भगवान्‌ 
ने ऐसा कद्दा--प्रतीत्य-समुत्पाद ] धर्म [ को भिन्नुओं ! | कहेँगा । 
उसे सत्कार पूवक सुनो [| भली-भाँति ] 

सुष्ठ च मनसि कुछुत भाषिष्ये [ धर्मा ] ना “5 अत भाषिष्ये [ धर्मा ] ना [ साचय: साचय: 

£-सम्प्रति सहेट-महेट, जिला गोंडा तथा भहराइच की सीमा पर | 

२-पलि में | | 
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कतमो यदुत5उस्सि सतिदम्‌ भव ] ति। अस्योत्यादादि [ दमुत्पग्यते 
यदुता | द 

हिन्दी--कहे हुए धर्म को अच्छी तरह मन में करो 
[ भिछुओ ! यह भव केसे होता है? ] यह जो प्रतोत्य सपुत्पादं 
आरादि का [ उत्पन्त होना है ] 

४-अविद्या प्रत्ययाः संस्कारा: संस्कार प्रत्ययम विज्ञानम्‌ 
[विज्ञान प्रत्ययम्‌ नामरूपम्‌ लामरूप-प्र २] य [5यम्‌ ] षडायतनम्‌ 
षडा [ यतन प्रत्ययः स्पशें: ] 

हिन्दी--अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के भ्रत्यय से वि- 
आन, [ विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से | छः 
आयतन, छः [ आयतन के प्रत्यय से स्पश ] 

५-स्पशं-प्रत्यया वेदना-वेदना प्रत्यया दृष्णा-तृष्णा | प्रत्ययम्‌ 
उपादानम्‌ उपादान प्रत्ययों भुवों ] भ्रुव प्रत्यया जाति [ जाति 
प्रयया जरा]. 

हिन्दी-स्पश के प्रत्यय से वेदना, बेदना के प्रत्यय से तष्णा, 
तृष्णा के [ प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव ] भव 
के प्रत्यय से जाति [ जाति के प्रत्यय से जरा | 

६-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौ मे नस्योपा [ यासा भवनिति । 
एवम्‌ अस्य केवल ] स्थ मह [ तो ढुः ] ख-स्कन्धस्थ समुद | यो 
भवति “** अय |] | 

टिन्दी-मरना , शोक करना, रोना पीटना, दुःख, बेचैनी ओर 
परेशानी [ होती हैं, इस तरह सारा ] दुःख समुदाय उठ खड़ 


[ द्वोता है। ] 
रन मु ] च्यते धर्माणाम-ःआचयः धर्माणाम्‌-- अपचय 
कतमः [| तद न भवत्यस्थ निरोधादि [7**““”] निरुध्यते 


[ अविद्या निरोधादू-संस्कार ] 
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हिन्दी--इस धम को कहते हैं [ कैसे | इसके नहीं होने से 
यह नहीं होता है, इसके रुक जाने से यद्ट रुक जाता है ? अविदा 
के रुक जाने से संस्कार 

८-नि [ रो ] धः संस्कार निरोधाद विज्ञान निरोधाः विज्ञान 
निरोधान ना [ मरूप नि ] रोधाः नामरूप निरोधात्‌ षडायतन 
निरोधाः: ष [ डायतन निरोधात्‌ स्पश निरोधाः | 

हिन्दी-रुक जाते हैं, संस्कार के रुक जाने से विज्ञान रुक 
जाता है, विज्ञान के रुक जाने से [ नामरूप ] रुक जाते हैं, ब्राम- 
रूप के रुक जाने से छः भ्रायतन रुक जाते हैं, छः [ आयतन के 
रुक जाने से स्पश रुक जाता है ] 

९- स्पशे निरोधाद-वेदना-निरोधों वेदना-नि [ रोधातू- 
तृष्णा-] नि [ रोधा: तृष्णा |] निरोधाद्‌ ८ उपादा [ न ] निरोधा 
उपादान निरोधादू - भ्रुव-निरोधाः [| भुव-निरोधाब्जाति.निरोधो ] 

हिन्दी-स्पश के रुक जाने से वेदना रुक जाती है, वेदना 
के रूक जाने से [ तृष्णा ] रुक जाती दै, ठृष्णा के रुक 
जाने से उपादान रुक जाता है, उपादान के रुक जाने से भ्रव 
रुक जाता है, [ भव के रुक जाने से जाति रुक जाती है | 

१०- जा [ति] निरोधाज्जरा-मरण-शोक - [ परिदेव |- दुःख 
[ दोम नसस्‍्यो | पायासानिरुध्यन्ते एंवम्‌-श्रस्य केवलस्थ मह [ तो | 
दुःख-[ स्कन्धस्य निरोधों ] 

हिन्दी--जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक [ रोना- 
 पीटना ], ढुःख [ बेचैनी ] और परेशानी रुंक जांती है, इस 
तरद्द सारे दुःख [ समुदाय का निरोध |. 

,._ ११--भवति अयमुच्यते धर्म्मो [ णाम्‌ अपच-] यः धर्म्मों 
शाम वो भिक्ष॒व:. झा [ चय | म्‌ च्‌ देशयिष्यासी८-5प्रचयम्‌ 
इति मे य [ दुक्तमं - हृदमे ] 
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हिन्दी--होता है। इस धर्म को कहते हैं, जो भिक्ुओ ! 
मैं धरम कहूँगा, मेरे कहे हुए का सत्कार करना चाहिये। 
. १२-नत ] तन प्रत्युक्तमि [ दम5 ] बोचद्‌-भगवाना 
[ त्तम ] नासस्ते भिक्षवों भगवतों [ साषितम्‌ अ ] भ्यनन्द 
| न्‌। दे ] यधर्मोयं अने [ क विहार |--स्वामिनो हरिबत्लस्थ य 

द्‌ 5-३० 

दिन्दही--भगवांन्‌ ने यह कहा, उन मभिक्तुओं ने सनन्‍्तुष्ट हो 
भगवान के भाषण का डिनर किया | यह अनेक विहारों के 
रवामी हरिबल का धमंदान है । 

१३--त्र ] पु | र्यम्‌ | तद [ मे ] वतु सब-सत्वानाम्‌ ८ अनु- 
त्तर-ज्ञानावापत्ये । साक्य [ भि-]| छुधर्मानन्दो सर्वेत्रानुमोदते 
[ मद्दापरि नि ] वांण चेत्ये ताम्रपट्ट इति ॥ 

हिन्दी--इससे जो पुण्य हुआ है, वह सब जीवों के श्रनुत्तर- 
ज्ञान की प्राप्ति " लिये हो । शाक्य भिकु धर्मानन्द सबके लिये 
अनुमोदन करते हैं । यह ताम्र-पत्र महापरिनिवाण चैत्य में है । 

इस ताम्र-पत्र की बारहवीं पंक्ति से स्पष्ट है कि इस परिनिर्वाण 
चैत्य को उसी हरिबल ने बनवाया था, जिसने कि परिनिवाण 
मन्दिर ओर मूर्ति का निर्माण कराया था। हरिबल की बनवायी 
हुई यहाँ से अनेक प्रतिमायं प्राप्त हुडु हें । 

तेरहवीं पंक्ति से यह जान पड़ता है कि भिक्ु धर्मौनन्द 
हरिबल् के आचाय तथा पाँचवीं शताब्दी के प्रथम भाग में 
परिनिर्वाण विहार कुशीनगर के संघनायक थे, जिन्होंने महा- 
परिनिवोंण चैत्य को हरिबल द्वारा बनवाकर ताम्रघट आदि 
स्थापित किया था। 

१---(प908४ 475007090783, 9..2062, 8. 8. 70. (07 
4906-7 “7, 4 
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ताम्र-घट आंदि पांचवों शताब्दी छे कुमारगुप्त के समय 
के थे, इसलिये यह सोचकर कि और भो पुणगानी चीजों का 
पता लगाया जाय, उस स्थान मे नीचे की ओर भी खोदाई 
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वह वृत्ताकार आँगन एक छोटेसे स्तूप के रूप में था। 
जो ९ फीट १ इश्ब ऊंचा था, उसमें एक छोटा ताखा १ फुट 
६ इव्म्व ऊँचा, १ फुट ६३ चौड़ा और १ फुट ७३ इब्न्च गहरा 
था | ताखे में एक भगवान्‌ की मृण्मयी बड़ी ही सुन्दर और 
भव्य मूर्ति पालथी मारे पश्चिमाभिमुख सिल्नी ! 


उस छोटे स्तूप के सिरे पर एक लम्बा, किन्तु संकीण छेद 
था, जो सम्भवतः छाता रखने का स्थान रहा होगा। ताखे में 
उस प्रकार की इंटें भरी थीं, जैसी कि बड़े स्तूप के बनाने में 
व्यवह्नत हुईं थीं। ताखे में चूने का बेसा ही पल्स्तर भरा हुआ 
था, जैना कि स्तूप के अन्य भागों में । यह पता लगाने के लिये 
कि यहाँ और भी कोई ताखा है या नहीं ? स्तूप को चारों ओर 
एक सुरज्ञ २ फीट चौड़ी और २ फीट १०३ इच्ब ऊँची खोदी 
गयी, किन्तु अन्य भागों में स्तूप थराबर मिला, ताखें नहीं थे। 
स्तूप के भ' तरी भाग की पानो तक परीक्षा की गईं, परन्तु केवल 
कुछ जले हुए लकड़ी के कोयले ही मिले। भगवान्‌ को मूर्ति 
के शिरो-प्रकाश वाले भाग के कुछ ऊपर मध्य भाग में एक सिद्धी 
का छोटा बतंन वाया गया, जिप्षमें मिट्टी और जले . हुए कोयले 
ये। सम्भवतः वह किसी भिक्तु की चिता से.लाकर स्थापित किया 
गया था । 


जिस समय ( पाँचवीं शताब्दी ) बढ़ा स्तूंप बना होगा, 
उस समय यद्द छोटा स्तूप अवश्य बरतमान रहा होगा और 
छोटे स्तूप को ढेंक कर दी बड़ा स्तूप बना होगा। इस छोटे 
स्तूप को नहीं तोड़ा गया। इसे तोड़ कर परीक्षा किये बिना यह 
नहीं जाना-जा सकता कि यह छोटा स्तूप कब बना £ 


( १३६ ) 
( ३ ) चोकोर-स्तुप 

. ' परिनिर्वाण स्तूप (8) के पास पूरब खोदाई के समय 
एक विशाल स्तूप की नींव मिली थी, जो अब तक वतंमान्‌ 
है। छपे मैप में उसे () से चिहित किया गया है, किन्तु मैने 
उसका नाम चौकोर स्तूप रखा है | ' 

इस स्तूप की खोदाई सन्‌ १९०४-५ में डा० बोगेल्न ने 
करवायी थीं। उस समय यह एक बड़े टीले के रूप में ९० 
फौट चौकोर था | इसऊही उत्तर ओर सीढ़ियाँ बन! हुई थीं। 
: यह स्तूप बड़ा और विचित्र-सा था, किन्तु इसमें कोई रो स्मारक 
या धातु नहीं पायी गयी। उत्तर वाली सीढ़ी के पास खोदाई 
कराने से एक नई इमारत प्रगट हुई, जिसको इंटें १९” » 
१०” >< ३” थीं। इसके एक कोने में कुशान काल के १२ ताँबे 
के सिक्के मिले, जिनमें ८. कनिष्क के थे और ४ उसके पूर्व 
अधिकारी कादीफीशस के । ये सिक्के जली हुई चीजों के साथ 
मिल्ते थे । इससे यह स्पष्ट होता हे कि उक्त विद्दार आग से 
जलाया गया था | डा० बोगेल का कथन है कि यह विहार 
' सम्भव॒तः प्रथम शताब्दी ईस्वी में विध्यंस किया गया था। पीछे 
गुप्तकाल सें इसकी नींव को ढेंक कर नये विद्दार का निर्माण 
हुआ था | आय 

इसको प्ूरव ओर एक पत्थर का छोटा तख्ता मिला। 
जिसपर तीन पंक्तियों में घिसे हुए लेख के साथ दो स्तूप बने थे । 
उस तस्ते की ऊंचाई ८ से० मी० थी । | 


( ४ ) छोटे-स्तृप 
परिनिवाण स्तूप के उत्तर-पूर्व कोने में बहुत से छोटे-छोटे « 
स्तूप ; 77, 0 ) हैं, जिनकी खोदाई श्रीकारलाइल ने सन्‌ १८७६ ., 


( १३७ ) 


में करवाई थी। बड़े स्तूप के पास उसकी सतह से नीचे नींव 
के पास पाँच स्तृप मिले, जिनके व्यास क्रमशः ८ फीट ४ इद्च, 
७ फीट ८ इब्ब. ९ फीट, ६ फीट ।और ३ फीट १० इच्ध हैं। 
इनके साथ और भी छोटे-छोटे स्तूप मिले। इनके बीच में 
खोदवाने पर उनसे कुछ छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिली थीं, जिनमें 
एक भगवान्‌ बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति काल्े-नीले रंग के पत्थर 
की बनी थी, जो एक फुट ४ इब्च ऊँची थी। उस पर नीचे 
की ओर एक पुरानी कुटिल शैली की अ्रक्षरों में लेख था-- 
“ये घ्मी हेतुप्रभवा हेतु तेष्यान्‌ वथागताह्मवदत । 
तेषस यो निरोध: एवं वादी महाश्रमणः॥/? 
अर्थ-हेतु (“कारण ) से उत्पन्न होनेवाले जितने धर्म हैं, 
उनका द्वेतु तथागत बतलाते हैं। उनका जो निरोध है ( उसको 
भी बतलाते हैं ) यही मद्दाश्रमण का वाद (--सिद्धान्त ) है। 
निर्वाण स्तूप के उत्तर-पूरब छोठे-छोटे स्तपों की खोदाई 
करवाते समय एक लालरंग को मुण्मयी बुद्धमूर्ति मिली। जो 
अपने दाँये हाथ को उठाये हुए अभयनमरद्रा में थी। मूर्ति का 
सिर लुप्त था, किन्तु पीछे थोड़ी दूर पर वह मितज्न गया। जब 
सिर को जोड़ा गया, तब मूर्ति २ फीट २ इब् ऊँची हो गई। 
स्तूप के पूरब की खोदाई में एक घातु का घण्टा लोद्दे की 
छड़ से लगा हुआ मिला । एक और भी घण्टे का ढुकड़ा ओर 
तीन छड़ें मिलीं। सम्भवतः ये घण्दे स्तूपों के ऊपर लगे हुए 
पत्थर के छाते में क्षगे थे। उसी स्थान पर एक चतुभ्लुजी गणेश 
की मूर्ति मिली, जो काले, हरे और नीले पत्थर की बनी थी। 
मूर्ति की कँचाई १ फुट ८ इब्न्च थो। पुनः इनकी ( प्,ए) 
खोदाई सन्‌ १९११-१२ में हुईं थी, किन्तु कोई विशेष वस्तु नहीं 
प्राप्त हुई । 


( ११८ ) 


( प्‌ ) छोटे स्तृप श्रोर मठ 

निर्बाणस्तूप (4 ) और मन्दिर (8) के दक्षिण के 
स्तूप और मठ की खोदाई सर्वप्रथम श्रीकारलाइल ने करायी 
थी। पीछे भी समय-समय पर खोदाई का काम होता रहा, जो 
सन्‌ १६१२ में पूरे हुआ । यह स्तूप, मठ और इमारतें जो 
मैप पर ” से चिह्नित हैं--निर्वाण स्तूप और मन्दिर के दक्षिण दूर 
तक फेल्ली हुई हैं । 

सन्‌ १८७६ ३० में श्रीकारलाइल को इनमें एक६ फीट व्यास- 
वाला स्तूप मिला, जो बढ़े स्तूप के दक्षिण सटा हुआ है। एक 
विष्यछु की भग्नमूर्ति भी पाई गई, जो पीछे निर्वाण-स न्दिर (४ ) 
की दीवार में बेठा दी गई। एक छोटी-सी खण्डित सारिपुत्र का 
मूर्ति पाई गई। उसपर यह लेख लिखा हुआ था-- 

“(ते ) संयुवाच तेसं च यो निरोधा *''सह्नसारि- 
पुत्नस्य ।”? 

उसी मूर्ति के एक भाग के ऊपर भगवान्‌ के निर्वाण के 
आकृति की एक २४ इच्च लम्बी मूर्ति बनी थी, जिसमें भगवान 
दॉँयी ओर से लेटे थे। दूसरे भाग पर दो मूर्तियाँ बनी थीं। 
एक म॒तिं पालथी मारे ध्यान-मुद्रा में थी और दूसरी खड़ी वरद- 
मुद्रा में | ध्यान-मुद्रावाली मूर्ति मध्म भाग में खण्डित थी । हे 

मन्दिर ( 8 ) के पीछे मिट्टी की. पकाई हुईं बीस मुहर 
मिलीं, जिनपर लेख खुदे हुए थे। वे मुहर सम्भवतः पिछली 
शत्मब्दियों की थीं। उनमें एक सबसे बढ़ी मुहर पर तीन स्तृप 
के चिह्न-थे। 
. पुनः सन्‌ १९०४-४ में डा० वोगेल ने इनकी ओर दूर तक 
खोदायी करवायी | उस समय बहुत से छोदे-छोडे स्तूप प्रकाश 
में आये । इनमें दो चित्रित इंटों से सजे थे। मन्दिर (8 ) के 





दक्षिण में एक मोटो दोवारवाली चौकोर इमारत मिली । इसके 

नों कोने में एक-ए % सूण्मयी भगवान्‌ की मर्तियाँ मिल्लीं 

सिंहासन पर बेठी हुई थीं । दुर्भाग्यवश दोनों मृ्तियाँ 

भग्न थीं । पीछे उनके खण्डित भाग को इकट्ठा करके उन्हें ठीक 
किया गया । 














खोदाई से प्राप्त शरीर-घातु रखने की कुछ डिब्बियाँ 
२. मिटटी से बनी कुछ मुद्राय... . 
सन्‌ १९११-१२ में पं० द्वीरानन्द शास्त्री ने निर्वाण-सन्द्र 


8 ) के दक्षिण-पश्चिम के कोने के स्तूप की खादाई करवायी ' 
का घड़ा मिला, जिसमें राख. और ' रबच्छ 


स्तृप के सिरे से लगभग ४ फ्रीट नीचे कुछ 



















( १४० ) 
( ८ ) परिनिर्वाण-विहार 


परिनिर्वाण मन्दिर (5) के उत्तर-पश्चिम, जो मोटी 
दीवारोंबाली बड़ी इमारत (0) है, उसकी खोदाई श्रीकार- 
त्ाइल ने प्रार्म्म कराई थी । जब सन्‌ १९०४-५ में डा० वोगेल 
ने उसकी खोदाई पूर्ण रूप से करानी प्रारम्भ की, तब उससे 
बहुत-सी महत्वपूर्ण बस्तुये प्राप्त हुई थीं। यद्द इमारत एक 
प्राचीन विहार है, जिसका नाम परिनिर्वाण विहार था। 
यह १४० फ्रीट व्योकार है। इसकी बाहरी दीवार ९ 
फ़ीट और भीतरी दीवार ४ फ़ीट मोटी है, जिससे प्रगट होता 
है कि यह विहार कई मंज्िला था। इसके बीच में ७४ फ़ीट 
वर्गाकार एक आँगन है। आँगन के चारों ओर छोटी-छोटी 
कोठरियाँ बनी हुई हैं । बीच में दो कुँआ हैं । एक कुँआ की जगत 
सतह से ७ फ्रीठ की ऊंचाई पर है ओर दूसरे की सतह से 
कुछ नोचे | निचले कुआ से खोदाई के समय लेख-युक्त ६० सन्‌ 
९०० को एक मिट्टी की मुहर भी पाई गई थी | इस विहार की 
वतमान्‌ नींव से छः फ़रीट ऊपर पूर्व ओर एक पनाला जाता छुआ 
दीखता है । इन्हीं कुछ कारणों से पुरातत्व मनीषियों का कहना 
है कि पुराना विहार आठवी शताब्दी तक नष्ट .हो गया था 
ओर पुनः नवीं शताब्दी में उसी की दीवारों के ऊपर दूखरा 
विहार बनाया गया था।. 
इस विद्दार का प्रधान-द्वार पूष की ओर है। पास में एक 
१७ फीट लम्बा ओर १० फीट चौड़ा प्रवेश-गृह है। 
इस विद्ार की पूरणतः खोदाई सन्‌ १९०४-६ में हुईं थी । 
सन्‌ १९१२ सें भी भीतरी भाग की कुछ परीक्षा की. गई थी । 


4--.. ४, 0, 007 4905-6, ै, .68, 
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खोदाई से मिली हुई चीजों का क्रमशः वर्णन इस प्रकार है :--.- 
१--एक छोटा.सा ताम्र-पत्र मि्ा था, जिस पर गुप्तकाल्लीन 
अक्तरों में “ये धर्म्मा हेतु प्रभवा” आदि तीन पंक्तियों में लेख" 
खुदा हुआ था । जिप्तका फोटो श्री कारलाइल ने छपाया है। .. 
२--बहुत-सी चित्रित और नक्काशीदार इंट प्राप्त हुईं, जिनमें 
सब से बड़ी इंट १५ इब्च »( ११८३ इब्न्च * ४ इज्च है । 
-प्रवेश-गृह में कोयले ओर लोहे मिले, जो सम्भशत: इस 
विहार के द्वार की किवाड़ से सम्बन्धित रहे होंगे! 
४--छः: ऐसी मिट्टी की मुहरें पाई गई, जिन पर मूततियाँ' 
बनी हुई थीं। एक मुहर ४2८४ से० मी० अंडबृत्ताकार थी। उस पर 
भगवान्‌ बोधि वृह्ञ के नीचे भूमि-स्पश मुद्रा में कमत्न-पुष्प पर 
बैठे हुए थे । मुहर के बनने का ससय ई० सन ९०० था । दूसरी 
हर भी अंडबृत्ताकार थी | उस पर मेत्रेय बोधिसत्त्व की मूर्ति 
बनी हुई थी। तीसरी मुहर गोल थी। उस पर बुद्ध की 
तपश्चर्यावाली मूति थी, जिसकी हड्डियाँ दीख रही थीं | चौथी 
मुहर गोल थी । उस पर भी भगवान्‌ की मूर्ति बनी हुई थी। 
ऐसे ही पाँचवीं और छुटीं मुद्दरों पर भी । ह 
४--बहुत-सी पकायी हुई मिट्टी की मुहरे प्राप्त हुई, जिनमें 
अधिकांश पर लेख लिखे हुए थे। सम्भंवतः ये मुहर पारसल 
( 7?४/००)४ ) और पत्र आदि भेजने के समय व्यवहृत होती 
थीं। पालि ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर उनका वर्णन मिलता है। 
हर्षचरित में भी हमें ऐसे. उदाहरण मिलते हैं। यहाँ उनका 
संक्तिप्त अणन दिया जा रहा दे:-- 
77 देखो, "8, हि, [०।9067 ९.0, 8. 8. 
२. . हृषचरित, पृष्ठ ४२। 
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श्री-बन्धन-महाविद्यारे [२] आय- 
भिन्तु संघस्यथ । | श्रीबन्धनमहाविद्ार 
के आय भिकुसंघ की (मुद्रा )। ] 
श्रीमहापरिनिर्वाण-मद्दाविहारियाय 
भिक्नु संघस्य। [ श्रीमद्यापरिनिवाण 
महाविहार में रहनेवाल्े आये भिक्तु- 
संघ की (मुद्रा )। ] 

मिल हुर । 

[ अथ अस्पष्ट है। ] 
श्रीमदापरिनिर्बाण-विहारियाय भिक्तु- 
संघस्य [ श्रीमह।परिनिर्वाण विहार में 
रहनेवाले आय भिछुसंघ की (मुद्रा) । ] 
[ वा | सुकस्य | 

| बाघ्ुक की (सुद्रा )। | 

| बतान श्रीप्रभ | | 


झाकांर 
गोल 


अण्डवृत्ताकार 


संख्या 
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अप्रम [ द्‌ ]। 
अभिधा-सिद्धि । 

कुसल: । 

[ स्‌ ] त्वमति। 
ताराबल ।- 

ताराश्नवः । 

यहाकस्य । 

[ यहाक की मुद्रा ) || 
नन्निकस्य | 

[ नन्निक की मुद्रा |। 
प्रभाक 
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-श्रीमदू एरएड महाविद्दारियाय मिन्तु 
संघस्य । [ श्रीमद्‌ एरण्ड* महाविहार 
में रहनेबाले श्राय भिछ्तुसंध को 


(मुद्रा ) | । 

[श्रीमहा ] परि निर्वाण [विद्वारियाय] 
भिकछुसंघस्य ।  [ श्रीमह्ापरिनिर्वाण 
विहार में रहनेवाले आये भिक्ुसंघ 
की (मुद्रा ) | । 


घए्डकस्य | 

| घण्डक की ( मुद्रा ) | 

विधि सम्परस्थ | 

| विधि सम्पर की (मुद्रा ) | । 
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ताराश्रयः । 

अप्रमाद 

प्रशान्त श्रीप्रभ । 

अभिप्रासिद्धि । 

शान्तज्ञान । 

आमन्‍्द सि | | छृस्य । 

[ आनन्द सिंह की ( मुद्रा ) | | 
गह्नाजस्य ( १ )। 


| गज्नाज की ( मुद्रा ) ।। 
वासुकस्य | 


हक 
वासु [ कस्य || 
[ वासुक की ( मुद्रा ) || 
श्रीन्द्‌ । 
ताराश्नयः । 
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सुप्रबुद्ध हि है? 2८ २?” 
ताराश्रयस्य । गोल. १६ से० म॑ 
[ ताराश्रय की (मुद्रा ) |। 
तार []] मित्र के १७ » 
ताराशरण । छः... ६ $ 

के 9) १४ )) 
[ तारा ] शरश । ». १४ (१) 
ताराबल । ६ १४ $% 
ताराक ( 7 ) (ऊपर में 5 का चिन्ह ) . ,, १ से० सी० 
यक्षपालित अण्ड वृत्ताकार २२२८१ ,, 
विक्काकस्य । गोल शसे० मी' 
[ बिक्काक की (मुद्रा ) |। 

53 अणड वृत्ताकार १६०८ ८र 
शीलगुप्त | गोल. १७ से० मं 


सीलगु्न »! ़्श 
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रत्ममति । 
देनकस्य | 


| देनुक की ( मुद्रा ) | । 


कमलक्रीप्रभ | 

[ प्र|श [। | न्त श्रीप्रभ । 
कमल [ प्र ] भ। 
सब्वीसिद्धि । 

सब्वेसिन्न । 

यरवुक [ स्य |। 

[ यर ् का ( मुद्रा ) 
पंद्माबला । 


[ से 
सघंक की (मुद्रा ) । | 


हक आई १ 


दूमाशरण 
| छात्र | दक्ष: । 
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यागदत्त: । 

[ भुर्द ) रदृत्तस्प | 

[ भूरद्वरदत्त की (मुद्रा ) )। 
वलभ | 

श्रीममा [ क ]। 

प्रिय' ' 'गुप्त | 

[ हर ] कस्य । 

[ बाला |''' | 

“आय । 

[ द्‌ ] हुक । 

““'मसनस्य 

[मन की ( मुद्रा ) ] | 

[ श्री ] मर्द | द ] नसस्‍्य 

[ श्रीमद्‌ दिद्वू की (मुद्रा ) | । 


आकार स्राप पंक्ति ईस्वी सन्‌ 


अण्ड वृत्ताकार २२३८६ से० मी० १ ७००-१००० 
१ ९१४५२८४ +»४+ 39 


गोल १ स्रे० मी० व्यास्त ,, 
अरड वृत्ताकार ११ से० मी० ऊँचाई ,, 
गोल. १५ से० मी० उम्यास २ 
अणड वृत्ताकार १७०८ ४५ से० सी० १ 
)) 2९ हि 
गोज्ञ २ से० मी० व्याप्त १ 
अण्ड वृत्ताकार १ से० भी० ऊचाई ,, ध 
गोल १४ से० मी० व्यास ,,. ७००. 


)) 


7) 


१9 ३३४ 9१ ३2 १ ७० 9०-१७०० 


( 58४ ) 


सरेया 


फीता... ड्रेी. र 


लेख और अनुवाद आकार माप 


बीरसेनस्य । अण्ड वृत्ताकार १५०८१ से 
केरिः । ध १३ ऐ १३! 
श्रीबल: । ० १४४८१ से 
श्रीस [_ ] नस्य । ह गोल ३ से०मी 
[ श्रीसेन की (मुद्रा ) | ! 

(घिप्ते हुए लेख के साथ बेठा हु बैल) गोल २ से० मी' 
लाचेकस्य । अण्ड वृत्ताकार १९१८ ७ से 
[ लाचेक की ( धरुद्रा ) || 

शान्तज्ञान । ( १ ) गोल ? से०मी 


(ऊपरी भांग में दो कलहंस ओर निचले. ), १५ 9 
भाग में घिसां हुआ लेख) । है 

विनीतमत । क १२ » 
[ छुन्र ] दत्त । एड वृत्ताकार १'३>८४ से: 
[ दिवा ] करप्रभ॑ । ७»... २२७ +% 


केस रहित मुद्रा 


वणन झाकार मा 

बीच में अस्थि-पञ्नर युक्त बुद्ध-मूर्ति । गोल. १५ से० में 

बुद्ध-मूर्ति तपश्चर्या की आकृति में बैठी हुईं। » )) 

7४ हि हक खड़ी हुई | ज् १ है हि क। 

दाँयी श्लोर कलहंस के चित्र । अण्ड वृत्ताकार १६११ २ 
बॉँयी ,, ,, » । ४. १६>७ 
त्रिवंक बिजली । बे १६२१ 


फीते की मालर से सजा हुआ आभूषण. गोक्ष २ से० मे 
वृत्ताका: आठ विन्दुओं के बीच एक अरड वृत्ताकार ११८७ र 
विन्दु का चिन्ह | 

चार चोकोर उठे हुए भाग । जे ३>८३ से० 
तीन ,, »+४ » | गोल. ३ से० मी: 


है) २3 77 79 79 | हे ब्‌ श्‌ ॥) 


( १४५१ ) 


8६--इन मुद्रों के अतिरिक्त परिनिवौण विहार (!) ) से 
छोटे-छोटे ११ तख्ते मिले थे, जिन पर घिसे हुए लेखों के साथ 
भगवान्‌ बुद्ध की नाना मुद्राओं की मूर्तियाँ थीं। लेख अत्यधिक 
घिस जाने के कारण पढ़े नहीं जा सके। श्रीवोगेल ने इनका 
विस्तृत बणन किया है । 


( ७ ) प्राचीन विहार 


हु परिनिर्वाण विद्दार ( 0 ) के दक्षिण ओर चार भागों में 
बंटा हुआ एक सद्दान्‌ विहार है, जो परिनिर्वाण विहार ( 2 ) से 
प्राचीन है। इसे छुपे हुए मेप पर !., ', ', 0 से चिह्नित 
किया गया है| इस विहार के चारों भाग परस्पर मिले हुए 

' हैं। इसको खोदाई सन्‌ १६०४-७ में हुई थी | इसके चारों भागों 
का वर्णन इस प्रकार है-- 


विहार ।, ( एल ) 


प्राचीन बिहार के उत्तरी भाग के पूरब वाले उस बिहार का 
नाम /. रखा गया है, जिसके आँगन में एक २ फ्रोट ८ इच्ध 
वर्गाकार कुआ हे। 

सन्‌ १८७५ ई० में ( जब कि श्रीकारलाइल यहाँ आये थे ) 
यह बिहार एक टीले के रूप में था ओर जब सन्‌ १६०४-६ में 
श्रीवोगेल ने इसकी खोदाई प्रारम्क की, तब इसके ऊपर एक 
फलों का बग़ीचा था | पास में दी निर्वाश-मन्दिर के ब्राइण 
पुज्ञारी तथा चौकीदार की कोपढ़ी बनी थी। 

खोदाई से ज्ञात हुआ कि इस विदार की एक कोठरी को 
छोड़कर शेष सब कोठरियाँ पक्की कंकरीट से बनी थीं, जिनका 
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१-४. 9. छ. (0 906-7 ९. 66-67. 


( १४२ ) 


फशो  कुगुना, था। इससे जान पढ़ता है कि इस विद्वार का संस्कार 
दो राजाभों के समय में हुआ था। इस दविद्दार का प्रधान-द्वार 


पूव-सुंह था। खोदाई के समय एक सीढ़ी मिली, जो सम्भवतः 
ऊपरी छत या दुमंजिले पर जानेवाती थी । बहुत से कंकरीट के 
टूटे हुए भागों के मिलने से यह प्रतीत होता है कि यह बिहार 
अवश्य दुमंजिला था। इसकी सतह पर दो फीट ऊँची कंकरीट 
की तह और इंटों के टुकड़ों का ढेर पढ़ा था! उनके ऊपर ३ 
फीट मोटी दूठे हुए बर्तेन आदि की तह थी। इस विद्दार में 


लकड़ी के वहुत से कोयले मिले । अनुमानतः ये कोयल्ले द्वार की. 


किवाडर, चौखट ओर धरन के जले हुए भाग थे । इन कोयल्लों को 
एक फीट मोटी तह बिछी थी, जो प्राचीन फश पर थो | इससे 
ज्ञात होता है कि इस विद्दार के एक बार ध्वंसप्राय हो जाने के 
पश्चात्‌ पुनः नवीन विहार का निर्माण हुआ था । 
प्राप्त वस्तुर्ये 

१--आऑँगन के बरामदे में दो छोटे-छोटे काप्-स्तम्भ मिले, 
जिन पर सम्भवतः १०१४ हे० के नेपाली चित्र-पटल बने थे, जो 
एक विद्ार का संकेत करते थे । विद्वार में एक दालान बनी थी। 
दालान में काषाय-वश्नघारी एक भिह्लु बेठे थे । 

इस बात से पुराठत्त्व के पसिडतों ने अनुमान किया है कि 
यह विहार चित्रित था। इसके काफ़्स्तम्भ और घरनें भी 
चित्राक्वित थों । 

२--आँगन के बीचवाले कुँझा की खोदाई में टूठे हुए वतन 
ओर इंट मिलीं। ६ फीट की गहराई पर गुप्तकालीन तीन 
मिट्टी की सुहरें भी प्राप्त हुई । 


पद्ल्ली मुददर अण्डबृत्ताकार थी, जिसका विस्तार ४,५०८४ ४५ 


से० मौ० था । उसके किनारे टूट गये थे। ऊपरी' भाग में 


। 


( १४३ ) 

दो शाल-वबृक्षों के बीच सत-शरीर रखने की द्रोणी ( खन्दूक ) 
बनी थी। निचले भाग में दो पंक्तियों में ई० सन्‌ ४०० का 
यह लेख खुदा हुआ था--महापरिनिर्वाणे चातुर्दिशो मिकुसंघः । 

दूसरी मुद्दर बिल्कुल घिसी हुई थी। तीसरी मुद्दर गोल थी । 
उसका व्यास २ से० मी० था। उसके ऊपरी भाग में कुछ 
अस्पष्ट चित्र बने थे। निचले भाग में दो पंक्तियों में लेख ख़ुदा 
हुआ था, जो अत्यधिक खराब हो गया था। उसे इस प्रकार 
पढ़ा गया-[ श्रीमहापरिनिर्वाण-विद्दार मिक्तुसंघः | । 

३--इस विद्दार के बरामदे में पकायी हुई मिद्दी की एक 
अण्डवृत्ताकार खण्डित मुहर मिली। उस्रकी सतह ३.३>८२.२ 
से० मी० थी। लेख नष्टप्राय था--*''*'रक्षित ( ? )। 

४- एक कोठरीमें से २.५ से० मी० व्यास वाली एक गोल 
मुहर मिल्ती । उस पर दो पंक्तियों में ई० सन्‌ ७०० (१) का यह 
'लेख ख़ुदा था श्रीमहापरिनिरवाण-विहार आये भिक्ुसंघः ] | 

४५--खोदाई कराते समय एक सृरमयी नली मिली, जो 
दो भागों में खस्डित थो। उसके साथ १६ ख़ुरदरी पकायी हुई 
मिट्टी की गंद भी मिलीं। इत्सिंग ने भी इन गेंदों का वर्णन 
किया है। इस प्रकार की गेंदें कुशीनगर की खोदाई से पर्याप्त 
संख्या में मिल्लीं हैं | 

६-एक सण्मयी गरुड़ पक्तियों की मूर्ति की पंक्ति मित्नी | 
उसमें से एक पक्ती का सिर कुँआ में पाया गया। दूसरा एक 
ओर गरुड़ इस विद्दार की एक कोटरी में मिलता था । 

७--एक पोतल्न की गोल धूपदानी मिली, जिसकी मुठिया 
उससे मे हो गई थी। वहीं ऐक पोतल की त्रिपाई भी 

प्रगई। 


हम नम ला ाा४]॥ा॥ल्‍७७७छएणएए 


( (१५४ ) 


८--चार धातु के बतन एक-दूसरे में रखे हुए मिक्ते, जिनपर 
घोड़सवार के चित्र बने हुए थे ओर जो सम्भवतः गुप्तकालीन थे । 

६--कुछ धातु के बने ओजार सतह से थोड़ी ऊँचाई 
पर दीवार में मिले । 

१०--एक ई० सन्‌ ४०० की मृण्मयी खण्डित मुहर मिली। 
उसकी ऊपरो सतह गोल थी, किन्तु मुहर अण्डवृत्ताकार थी। उसकी 
भुजायें ४-२ १८३ से० मी० थीं । ऊपरी भाग में एक ताड़ का 
वक्त चित्रित था और निचले भाग सें एक पंक्ति में यह लेख 
था--[ आ ] याध्टबृद्धे । 

११--अच्छे पाल्िशदार अनेक मिट्टी के घड़ों के कण्ठ 


पाये गये। 
विहार १ ( एम ) 
विद्दार !, के पश्चिम सटा हुआ एक दूसरा विद्वार है, जिसकी 
साप ३२८ फीट ४ इं० » ३९ फीट २ इं० है। इपमें उत्तर-पश्चिम 
ओर ५ कोठरियाँ हैं । बीच में एक चौकोर पोखरी है, जो १३ 
फीट ६ इब्म्व >( १० फीट १० इच्च »( २ फीट है। यह इंटों से बंधी 
हुई है। इट १४ इच्च १८८ इब्स्च > २ इव्न्व हैं । खोदाई से यह 


ज्ञात हुआ कि इस पोखरी में दक्षिण भोर पूरब से पानी 
आता था। 


इसके पनाले का सम्बन्ध पूरब वाले विद्वार ॥, से था। 
इसके उत्तर-पश्चिम कोने में एक ढेंकी हुई नाज्नी पानी को बाहर 
निकालने के लिये बनी थी। विद्वार की फश कंकरीठ से बनी 
थी, जिसकी ढाल उत्तर-पश्चिम ओर है । 
.. श्नाप्त बस्तुय 
--इस विहार में बहुत-से जली हुई लकड़ी के कोयले मिले, 
जो किबाड, चोखट ओर घरन की क्कडी के जान पडते थे । 


( १५४ ) 


२--आऑगन के पूर्व भाग में एक खण्डित मुहर मिली, जिसको 
ऊँचाई ४५ से० मी० थी । उस पर केबल दो अक्षर अवशेष थे ।' 
मुहर ई० सन्‌ ७०० की जान पड॒ती थी-- “'“'श्रयः । 

३--एक ई० सन्‌ ४०० की गुप्तकालीन ऐतिहासिक मुहर 
मिली, जो अण्डवृत्ताकार थी । उसकी सतह ५»८३.२ से० मी० 
थी। उसके ऊपरो भागे में प्रज्वलित चिता का चित्र था। चिता 
के दाँये ओर घुटने टेके हुए आयुष्मान्‌ सहाकाश्यप का चित्र बना. 
था। बाँय ओर का चित्र अस्पष्ट था। निचले भाग में एक पंक्ति 
में यह लेख खुदा हुआ था--श्रीमकटबन्घे संघ । 

४--एक ओर अंडबृत्ताकार मुहर मिली, जिसकी सतह 
३,३१८ २.६ से० मी० थी । उसपर ई० सन्‌ ४०० की गुप्त-शैली में 
लेख थम--सिद्त्रात । 

४--इस विहार की खोदाई से सात धातु के बतन मिलने, 
जिनमें चार फूल के कटोरे थे । 

विहार / ( एन ) 

बिहार [, और ऐश के दक्षिण ओर के विहार का नाम -४ 
रखा गया है। इसमें उत्तरवाले दोनों विहारों से दरवाजे गये हुए. 
हैं और यह अपने दक्षिण वाले विहार 0 से भी मिला हुआ है।. 
यह विद्दार अन्य विहारों की अपेक्षा छोटा है| इसमें ७ कोठरियां 
के साथ एक बड़ा-भवन ( हॉल ) दै। इसके उत्तरी भाग में एक 
_ डपोशथागार है | खोदाई के समय इसके द्वार पर दो मिट्टी के- 
बतेन मिले | यहाँ से लकड़ी के खम्भों के मिलने से जान पढ़ता 
है कि उपोशथागार में लकड़ी के खम्मे लगे हुए थे | इस विहार 
के नीचे एक छोटे विद्वार की दीवारें मिलीं, जिनसे प्रगट होता है. 
कि प्राचीन विहार के नष्ट हो जाने पर इसका निर्माण 
हुआ था | शा 


( १४६ /) 
प्राप्त वस्तुये 


१--इस विहार की बाहरी दीवार के पश्चिम ओर टूटे 
हुये बहुत अ्रधिक बतन मिलते । 

२--एक बड़ी लोहे की करछुल मिल्ली, जो सम्भवत्तः पोक- 
शा्षा के काम में आती थी । 

३--बहुत-से मिट्टी के बतेनों के साथ एक. मुहर मिली। 
मुहर पर “आार्याष्र-वृद्ध! लेख खुदा था। उसकी आऊक्ृत विहार , 

से पायी गई उक्त लेखवाली मुहर-सी थी । 

.. ४ -आटा पीसने की एक चक्की ओर मखलत मिले थे । 


बिहार 0 (ओ ) 


प्राचीन विद्वार के दक्षियी भाग को 0 से चिह्नित किया 
गया है, जो विहार ४ के दक्षिण ओर दढै। इस विहार के 
बीच में एक बहुत बडा आँगन है। आँगन के चारों ओर छोटी 
छोटी कोठरियाँ बनी हैं | यह बिद्दार वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक 
बाहरी दीवार ११० फीट लम्बी है । उनको चोडाई £ फीट है। 
आँगन के वारों ओर की दीवारें ४ फीट २ इच्च मोटी हैं और 
' छोटो कोठरियाँ ३ फीट ६ इब्न्च | इंटों की माप १४ इब्म्व से 
'परैइब््य /( ९ इच्च से २ इल्च ८२ इठ्च से २॥है इत्म्च है। यहाँ 
की इंट उसी प्रकार की हैं, जैसी कि निर्वाण-स्तृप (8) के निचले 
भाग में. मिली थीं। इस विहार में चारों ओर पाँच-पाँच 
कोठरियाँ हैं 


खोदाई से ज्ञात हुआ कि इस विहार में भो काह्ठ-स्तम्भ 
"लगे थे । इस बिहार का प्रधान द्वार-पूब-मुद्द था | द्वार के प्रवेश 


( १७७१ ) 


गृह में एक मन्दिर था. जो सासनाथ आदि स्थानों के मन्दिरों 
के समान था। 


ग्राप्त चस्तुये 


१--इस विहार को कोठरियों को स्रफ्ताई कराने के समय एक 
जली हुई धरन पूरब से पश्चिम पड़ी हुई मिलती । 
२--अवेश-ग्ृह में एक बृहत्‌ सण्मयी भगवान्‌ की मूर्ति एक 
पत्थर पर खुदे हुए लेख के साथ मिली । मर्ति का सिंहासन 
भी बना हुआ पाया गया । मर्ति पर खुदा हुआ लेख बिल्कुल 
घिस गया था| उसकी लिपि प्राचीन कुशान काल की ब्राह्मी थी। 
इस लेख से यह प्रमाणित हुआ कि इस प्राचीन विहार की नींव 
कनिष्क के समय में पड़ी थी | लेख इस प्रकार पढ़ा गया--'य 
कुशान ।” डा० वोगेल ने इसे -यकुशान [गार] होने को 
सम्भावना प्रगट की, जो ठीक जँचता है । 
३--सन्द्र ( प्रवेश-गृह ) के बाहरी आँगन में लाल पत्थर 
की एक भगवान्‌ बुद्ध को मूर्ति कई भागों में खण्डित सिली। 
इसमें भगवान्‌ दाँयं हाथ को उठाये अभय-मुद्रा में थे। मूर्ति के 
आधार पर दो पंक्ति में यह लेख था--देयधर्मोय [ शा ] क्‍य 
भिक्षो: [ क्ञोर | मदन्त सुविरस्य कृति [._| दिन्नस्य । 
इससे स्पष्ट है कि इस मर्ति को बनानेवाला वही मथुरावासी 
न शिल्पी था, जिसने कि परिनिबोण-मन्दिर (5) की मूर्ति 
को बनाया था | अतः यह सर्ति कुमार गुप्त प्रथम (ई० सन्‌ 
४१३-४५४ ) के शासनकाल में बनी थी। 


न अल 
१--विस्तार के लिए. देखो, 8. 89. 9. 0एाः 4906-7 
?, 48 


क्र 


( हैं८ ) 


४--एक चन्द्रगुप्त द्वातोय ( विकमाद्ित्य ) का सोने का 
“सिक्‍का मिला, जो प्राचीक्त विहार ओर निर्वाण-मन्दिर (४3) 
“के बीच पाया गया। 
४- इस विद्दार के पूर्वी दीवार से १९ फ़रीट ६ इ० को दूरी 
पर एक मसण्मयी मुहर मिलो, जो टीले की सतह से ३ फीट ६ 
'इ० नीचे थी। सुहर पर ई० सन्‌ ४०० का गुप्तकालीन दो 
पंक्तियों में यह लेख खुदा था--्रीविष्णुद्धीप-विहारे भिक्षु 
संघस्य | मुहर अंडवृत्ताकार की । उसकी सतदह्द ६१८४-८ से० 
मी० थी। किनारा चित्रित था | ऊपरी भाग में एक वृक्ष का 
“चित्र बना था जो उभरो हुई पहाडी पर दीख पडता था ! 
६--आटा पीसने की चकक्‍्क्री ओर मसल मिले, जो प्रवेश- 
द्वार तथा एक कोठरी में पाये गये । 
७--एक पीतल का कटोरा और दो ताँब की करछुलें मिलीं ! 
- करछुले २१.५ से० मी० लम्बी थीं । 
८--एक लोहे का चाकू, एक छोटी कुल्दाडी और बहुत-सी 
“लोहे की. छोटो कॉँटियाँ मि्नीं | काँटियों की लम्बाई १२ से १४ 
से० मी० थी । 
९--एक हाथी की मतिं पाई गई। कुछ मिट्टी के दीपक 
"भी मिले । 
०--विहार के बाहरी भाग में बारह मिट्टी की मदर मिलीं । 
सब पर दो पंक्तियों में यह लेख खुदा था--श्रीमहापरिनिर्बाण 
“विदारे भिछ्ुसंघस्य । मुहर गोल थीं। उनका'व्यास २ से० मी० 
'था। वे ई० सन्‌ ६०० में निर्मित हुई थीं । 


( ८ ) उत्तरो घेरे के विहार भोर स्तूप 
परिनिर्वाण स्तूप (8) और परिनिर्वाण मन्दिर (8) के 


( १४९. ) 


रुत्तर बहुत से छोटे छोटे विहार झौर स्तूप हैं, जो परिनिर्वाण- 
विदाार (0) ओर परिनिर्वाण स्तूप के पास से जानेवाली दीवारों 
के बीच घिरे हुए हैं । परिनिर्वाण-विद्धार (0) के पूर्वोत्तरी कोले 
से एक ३ फोट १ इ० मोटी दीवार पूर्व-मुंह लगभग ६० फीट 
तक गई है और दूसरी (?) परिनिर्वाण-स्तृप (8) के उत्तर 
ओर से ३ फीट ४ इ० मोटी उत्तर मुँह १४४ फीट तक। दोनों 
आगे की ओर टूट गई हैं, किन्तु खोदाई से ज्ञात हुआ है कि 
ये परस्पर मिल्री हुई थीं। इन दोनों दीवारों के बीच घिरे 
हुएपविद्वांर ओर स्तूपों को छुपे मैष पर 9, ॥९, 0, 7, ५, षश 
से चिन्हित किया गया है | इनकी खोदाई सन्‌ १८७६ खरे लेकर 
१९१२ तक समय-समय पर हुई थो । 5 
ये विहार और स्तूप विहार 2 के पूरंब ३० फीट को दूरी 
से प्रारम्भ होते हैं | खोदाई के समय इन्हें भूमि को सतद्द से 
९ फोट की गहराई पर पाया गया। ये तीन भागों में बंठे हुए 
हैं। विहार का पहला भाग मौय साम्राज्य काल का जान पढ़ता 
दै। प्राप्त सिक्‍्क्रों से स्पष्ट है कि यह गुप्त साम्राज्य के उदय-काल 
में भी वतमान्‌ था। यह विद्वार 0 को. अपेज्ञा बहुत प्राचीन 
है, क्योंकि इसकी इंट नाप में १९ इ०*८१२ इ००८४ इ० हैं, 
ओर इसकी सतह विद्वार /) से ६ फोट ९ इ० नीचे है। इसकी 
कुछ इंटें २५ इ०)८१४ इ० १८४ इ० के नाप की भी मभिल्री हैं, 
जो मौय्य कालीन है और सम्भवत:ः छत की खपरेल के काम में 
लाई जाती थीं | दूसरा भाग स्तूपों का है, जो दसवीं शताब्दी से 
पहले का नहीं प्रतीत होता क्‍योंकि इन स्तूपों का आकार पौछे 
अ्चल्ञषित आकार से मिलता है। तीसरा भाग क्षत्रप-काल का 
है। उससे एक दामसेन कचत्रप का सिक्‍करा भी पाया 
गया है।, पी 


(, १६० ) 
प्राप्त वस्तुये' 


१--परिनिर्वाण मन्दिर के पश्चिम ऑर बँबेद्दार 0 के 
दक्षिणी-पश्चिमी कोने से बाहर खोदाई कराते समय श्री कार- 
लाइल को एक कुंआ मिला था, जिसका वर्णन किया जा चुका 
है। ठीक उस कु आ के पास ही विहार ९३ की कोने वाली कोठरी 
में भी एक कुआ मिला, जो वर्गाकार है और सम्भवतः पीछे 
का है। 

२--खोदाई के समय विहार 0 के प्रवेश-द्वार पर जले हुए 
कोयले के ढेर मिले | इससे पुरातत्त्व-मनोषियों ने अमुमान किया 
कि यह विहार आग से जल्ञाया गया था | 

३--विद्दार ७ के उत्तर-पश्चिसम के कोने की कोठरी में 
वतमान्‌ सतह से « फीट नीचे बहुत इंट एक-दूसरी पर रखो 
हुई मिलीं, जिनको माप २५३० )८ १४ इ०१८५ इ० थो। 

४- छुआ के उत्तर-पूव श्रौर पुरानी इमारत की छत के 
४ फी० ३ इ० ऊपर एक फश मिला। यहीं एक खरिंडत मुहर 
मिली, जिसपर गुप्तकाल्लीन अक्षरों में केसरी? लिखा हुआ था । 

५--एक गुप्तकालीन मिट्टी की मुहर ९ फीट की गहराई 
पर मिल्ली । मुहर अंडबृत्ताकार थी। उसकी सतह १३ इ० »८१ 
इ० थी उसके ऊपरी भाग में चक्र और कहुये के चिन्द्र बने 
थे। निचले भाग में यह क्षेख था--छुमारामात्यस्थ | ऐसी महरें 
बसाढ़ को खोदाई से भी मिली हैं । हु 

३६--एक चाँदी का सिक्का पश्चिमी ज्षत्रप दामस्रेन (६० सन्‌ 
२२३-२३६) का विहार 0 से मिलना । 

७--ई० सन्‌ ४०० को दो अंडब्त्ताकार भुधहर बिहार से 
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मिलीं | उनकी सतह १३ इ०३८१३ इब्म्य थों। उनके ऊपरी 
भाग सें दो शाल वृक्षों के बीच मृत-शरीर रखने की द्रोणी 
( सन्दूक ) बनी थी । निचले भाग में दो पंक्तियों में यह लेख 
खुदा था--महापरिनिव्व [| णर ] भक्त संघस्य । 

८-एक ओर मुहर चौथी शताब्दी की उक्त मुहर जेसी दी 
मिल्ली । उस पर लेख था--प्रह्या-परिनिर्वाण-भिक्लुसंघ |. यद्द 
मुहर १० फीट ६ इ० नीचे पाई गई थी । 

९--एक मुहर उत्तर वाली कोठरी की बाहरी दीवार के 
समीप मिली | उसपर खड़े हुए मैत्रेय बोधिसर््त्व की मूर्ति के 
साथ एक छोटा-सा मेज़ बना हुआ था । 

१०--कुआ के पूव ओर मथुरा के बलुये पत्थर के अधिकांश 
ढुकड़े मिले । एक मिट्टी की बड़ी मूर्ति के ढुकड़े पाये गये। वहीं 
खरड-युक्त मिट्टी की बनी मगराकार धूपदानी मिलो, जो मिट्टी 
के अच्छे काम का सर्वोत्तम नमूना है। 

११--विद्दार 0 से राख से भरे एक बतेन में दो मखुहरे' 
मिल्ों, जिनपर हारीति और उसके पुत्र की मूतियाँ बनी थीं। 

१२--एक वर्गाकार मुहर मिली | जिसका व्यास है इ० था। 
उसपर दो हिरण घुटने टेककर बैठे हुए थे। बीच में 'धम-चक्र! 
का चिह्न था। नीचे की ओर यह लेख था--महापरिनिर्वाण । 

१३-विहार ४ में एक मूर्ति का सिंद्दासन मिला, जिससे 
यह ज्ञात हुआ कि यह एक मन्दिर था। उसकी खोदाई कराते 
समय एक मूर्ति मिल्नी, दुर्भाग्यवश उसका ऊपरी भाग खत्म 
हो गया था। वह स॒र्ति अपने बाँये पैर को नीचे करके ललिता- 
सन में बैठी हुई थी | उसके एक पैर में पायजेब थी। उसके 
पादपीठ के सांमने दो अज्ञात उपासक दीख पड़ते थे। एक का 
शिर टूट ग़या था। समची मूर्ति खोखली मिट्टी के एक कुन्दा-, 

११" 


( १६२ ) 


पी थी । नाप में रफीट १ ३० ऊँची और रे फ्लोठ ८ इ० 
्म्बी थी । 
१४--सतूप श और उसके पास के चबूतरे की खोदाई के 
समय बहुत-सी मिट्टी की भप् मूर्तियाँ ओर बतेन मिले। एक 
टूटी हुई मुहर भी मिली, जो पत्थर पर खुदी हुई थी। मुहर पर 
छः अक्तरे थीं. जो पाँचवीं शताब्दी की जान पड़ती थीं। उनसें 
दो ही पढ़ी जा सकी | सम्भवतः इस मुद्दर पर किसी व्यक्ति का 
नाम था--** पाल | 
१४--विद्दार . और स्तूप 9 के बीच में कुछ मिट्टी के 
बर्तन मिले, जो मनुष्य के आकार के ये । वहीं पर एक गरुड़ 
पक्षियों के मूर्तियों की पंक्ति मिली, जिसमें केवल दी गरुड्‌ 
अवशेष थे । हि 
हे (६) प्राचीन घमशाला 
उत्तरो चेरे के विद्दर और स्तूपों।-के उत्तर, थोड़ी दूर पर 
आचीन धर्मशाला की इमारतें हैं । इन्हें छपे हुए मैप पर ?, [. -. 
से चिहित किया गया है इनको खोदाई सन्‌ १९० ६-७ और 
१९१०-११ में हुई थी । खोदाई से पूर्व इनके ऊपर खेत ये । देखने 
से इनके अस्तित्व का पता नहों लगता था। जद सन्‌ १९०६ में 
सरकार ने इनके ऊपर के खेतों को खरीदी ओर खोदाई प्रारम्भ 
हुईं, तब ये इमारतें खेत की सतद्द से नीचे सिर्ली । : 
खोदाई से ज्ञात हुआ कि ये इमारतें प्राचीनकाल में धर्म शाला 
थीं, जो तोन भागों में बटी हुईं थीं। इमारत ? और ४ यात्रियों 
के ठहरने के लिए बनी थीं तथा रसोईघर के काम में आती थी 
सम्प्रति बौद्ध-विद्वार से जो मार्ग परिनिर्वाश-स्तूप को जाता 
है, वह इमारत ? ओर 7 को बिचली दीवार के ऊपर से होकर 


्ः 


गुजरता है। उस माग के पश्चिम ओर इमारत ? पड़ती है। 


( १६३ ) 


यह १०२ ९१८६७ ६४ आयताकार है। इसमें उत्तर दक्षिण 
चार-चार कोठरियाँ हैं और पश्चिम ओर तीन । पूर्वी हिस्सा 
खुला ऑगन है। इस इमारत के पश्चिस-दत्षिण में एक प्रवेश 
सांग भी बना हुआ है। दक्षिण को लम्बी कोठरी में, (जो 
२६” ९९८१३” ९” है ) बहुत से चूल्हे मिले, जिससे प्रमाणित 
हुआ कि यह इमारत अवश्य पाकशाला के काम में आती थी । 
इसके उत्तर ओर की छोटी कोठरी सम्भवतः एक मन्दिर था। _ 

मांग से पूरव ओर की इसारत 3 का घेरा १०३ /९९७' है। 
इसमें चारों ओर छोटी-छोटी कोठरियाँ हैं। कोठरियों की बीच 
की भूमि ६७७» ६६”६” है । बीच . में एक ४४ वर्गाकार २/ 
गहरी दोज (780!) है। इसका प्रवेश-द्वार पूवे-सुंह है। प्रवेश- 
द्वार पर एक भगवान्‌ की मूत्ति ध्यान मुद्रा में मिली थी। मूर्ति 
एक इंटों के बने चबूतरे पर पाई गई थी। चबूतरा ४/३")८४/ 
६" ८९" था| द्वार पर दो पत्थर के खम्से भी लगे हुए मिले थे । 

इस विहार के श्रॉगन से कुछ लिखित मुहरें भी पाई गइ थीं, 
जो परिनिर्वाण विहार (/) से मिली मुहरों के समान थीं और 
सम्भवतः ई० सन्‌ ९०० इनका निर्माणु-काल था | 

इमारत] के पूर्व ओर की इमारत का नाम ४ रखा गया 
है, जा एक मार्ग से इमारत ! से प्रथक हुई है । इसकी अभी तक 
पूर्ण खोदाई नहीं हुई है. । डा० वोगेल का कथन है कि मकान | 
ओर ० विहार नहीं थे, ये धमशाला थे, इनमें यात्री ठहरा करते 
थे । ऐसे ही पं० द्दीरानन्द शास्त्री का कहना है कि मकान ? एक 
रसोइयाघर था, । और ० में ठहरे हुए यात्री इसी में भोजन 
420 की वन मलिक लि लक 
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(१०) उपोशथागार 


चौकोर स्तृप (८) के उत्तर-पूष थीड़ी दूर पर खेतों की सतह 
से ५ फीट नीचे सन्‌ १९०५-६ में एक इमारत मिली, जो उस 
समय माथाकुंवर-कोट से बाहर उत्तर-पू््र पढ़ती थी। मिट्टी की 
ऊँचाई आदि से वहाँ इमारत होने का लेश मात्र भी भान नहीं 
होता था | ग्रामीण-करिसान उसके ऊपरी भाग को खेत बनाकर सम 
तल कर दिये थे | उसे छुपे मेप पर » से चिह्नित किया गया है। 

खोदाई से ज्ञात हुआ कि यह इमारत उपोशथागार है 
जहाँ प्रतिपक्ष की पूर्णिमा ओर अमावस्या को भिक्षु एकत्र होकर 
सांधिक-कम करते थे | यह उपोशधागार पूष से पश्चिम ७१ ६” 
लम्बा और उत्तर से दक्षिण ६७ ६" चोड़ा है। इसको बाहरी 
द्ीवारें ३९ ६” और भीतरी २ ८” मोटी हैं। इसका प्रधान-द्वार 
पूब-मुंह है। एक और भी छोटा द्वार दक्षिण-पश्चिम कोने से 
चौकोर स्तप (0) की ओर जानेवाले मार्ग में है। इस उपोश था 
गार के बीच में एक बहुत बढ़ा सन्निपात-भवन (हॉल ) है। 
इसमें से कुछ लकड़ी के खम्भे और लोहे के कब्जों (707008) 
के अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष वस्तु नहीं प्राप्त हुई । 


(११) माथाकुँवर-प्रन्दिर 


परिनिर्वाण मन्दिर ( 5 ) से दक्षिण-पश्चिम ४०० गज 
दुर माथाकुंवर का मन्दिर है, जिसे माथाबाबा भी कहते हैं। 
'सन्‌ १८६१ में जनरल कर्निंधम ने मन्दिर की विशाल काल्ली 
“बुद्ध भूर्ति को एक पीपल के पेड़ के नोच पाया था । 
यह सर्ति मूमिःसप्पर्श-सुद्रा में है। इसकी ऊंचाई १०३ फीट 
है। सन्‌ १८७६ ई० में श्रीकारलाइल ने इस स्थान की खोदाई 
प्रारम्भ करायी थी, जो सन्‌ १९१२ में पूर्णतः समाप्त हुई। 


( १६४ ) 


. खोदाई के समय एक आयताकार विहार मिल्ला, जिसका 
प्रमुख-द्वार पूत की ओर था। उसके पश्चिमी -भाग में एक मूर्ति 
का खिद्दासन मिला, जो सतह से ३ फीट ७ .इ० ऊचाथा। 
जिस कोठरी में यह घिहासन पाया गया, वह भीतरी नाप में १३” 
३”)८ २६” है । सन्‌ १९११ में मूर्ति की मरम्मत कराई गयी। 
( मरम्मत कराने के लिए भित्ष महावीर ने साठ रुपये श्रीहीरा- 
नन्द शास्त्री को दिये थे। ) मरम्मत के पश्चात्‌ पुनः मूर्ति 
अपने पुराने सिंहापन पर बठाई गई। |. 








माथाकुवर का मंद्र ः 
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मन्दिर की खोदाई कराते समय श्री कांरलाइल को सन्‌ १८७६ 
में यहाँ से एक पत्थर का काला तख्ता मिला था, जो २३२३ इच्च 
लम्बा था। उस पर तेइस पंक्तियों में कुछ लेख लिखा हुआ था, 
किन्तु अत्यधिक खराब हो जाने के कारण सब नहीं पढ़ा जा 
सका | वह इस समय लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। लेख 
ग्यारह॒वीं-बारहवीं शताब्दी की नागरी लिपि में था। कारतलाइल' 
ने उसे इस प्रकार पढ़ना प्रारम्भ क्रिया था--श्रों नमो बुद्भाय नमो 
बुद्धाय भिक्तुणे 

इस लेख की लिपि तथा यहाँ की ६”><८ ७” »८ २” माप वाली 
इंटों से पुरातत्त्व-मनीषियों ने प्रमाणित किया है कि इस मूर्ति 
तथा मन्दिर का निर्माण ग्यारहर्वी-बारहवीं शताब्दी के कलचुरी 
उत्तराधिकारियों के समय में हुआ था। चीनी मभिक्तु फाहियान, 
हुएनसांग, इत्सिंग आदि ने इनका कुछ भी वर्णन नहीं किया 
है, यदि ये , प्राचीन छोते तो चीनी यात्रियों ने अवश्य इन्हें 
देखा होता । 


प्राप्त वस्तुये 


१--खोदाई के समय एक तॉब का सिक्का मन्दिर से मिला, 
जो पिछले कुशान-काल का था | 

२- कुछ मिट॒टी के बने मेज मन्दिर के पास मिलते । 

३--कुछ मृर्मयी मुद्दरें भी मन्दिर के सामने . दक्षिणी भाग 
में पायी गई 

४--कंतिपय लोहे की वस्तुय प्राप्त हुईं, जिनमें एक तलवार 
की मुठिया भी थी । 

५--एक ताँबे की मुद्दर मन्दिर के.' दक्षिणी भाग को एक 
कोठरी से मिली। जो चोकोर थी; जिसकी सुंजायें १”>८ह/ं” . 


( १६७ ) 


थीं। बीच में चेतकस्य” लेख लिखा हुआ था। पुरातत्त्व मनीषियों 
का कथन है कि यह मुददरर छठीं शताब्दी ईस्वी की है, इसका 
सम्बन्ध साथाकु बर के मन्दिर से नहीं है । 


(१२) चहारदोवारी 


श्रीवोगेल ने सब्‌ १९०४-६ में कुशोनगर के विहारों के चारों 
ओर जानेवाली एक दीवार का पता लगाया और श्रमाणित 
किया कि यहद्द एक सुदृढ़ चद्दारदोबारी थी । उन्होंने खोदाई कराते 
समय इसके दक्षिण में एक प्रवेश मार्ग पाया, जो वतंमान्‌ ,मांथा 
कु वर-मन्दिर से दक्षिण-पूव अवस्थित है। प्रवेश द्वार ११४ १०” 
चौड़ा है | इसके बनाने में विशेषकर दो प्रकार की इटों का 
प्रयोग हुआ है। वह इंटे नाप में १३३४” >८ ७३”>८ २३” और 
१४”)८८")८ २” हैं | इटों को माप से ही इस दीवार की प्राचीनता 
का अनुमाव लगाया जा सकता है। प्रवेश-द्वार खेतों की सतह 
से १ नीचे है। वहाँ से कुछ दूर आगे पूरव और परिनिर्वाण 
विहार > के सामने दक्षिण यह दोवार १७” की गहराई पर 
पाई जाती है। और कुछ आगे अनुरुधवा गाँव के सामने जाने 
पर यह उत्तर-पू्व की ओर मुड़ जाती है । यहाँ भमि में २ नीच 
पाई जाती है 

दक्षिणी प्रवेश-द्वार के कुछ दूर पश्चिम जाने पर यह दीवार 
१” ९०” ज्लीचे मिलती है। माथाकु वर-सन्दिर से पश्चिभ-दक्षिण 
ओर जहाँ पर यह रामनगर को सड़क से मिलती है, वहाँ 
दीवार को गहराई १८६” है। आगे जाकर दक्षिणी-मक गवा 
माँव के पास एक कोण बनाती है, वहाँ से गाँव लगभग २०० 
गज दूर पढ़ता दे ।!.उस. कोण से. रामनगर की सड़क के 
समानान्बर क्षगभग ३७० फीट तक उत्तर चत्नी जाती है। वहाँ 
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दीवार की गहराई ५” है। इसके पश्चिमी भाग में खोदाई कराई 
गई थी किन्तु कोई द्वार नहीं मिला । आगे चढ़कर यह दीवार 
वर्तमान बिडला धर्मशाला के पास पश्चिम ओर अधिक कोण 
बनाती है। वहाँ यह खेतों की सतह से ११०” नीच है। पुनः 
बिड॒ला धर्मशाला के दक्षिणी घेरे से होती उत्तर-पूत्र जाती हुई 
रामनगर की सड॒क को पार करती दै.। वहाँ से थोडी दूर आगे 
जाकर बौद्ध विशर से दक्षिण-पश्चिम छुछ दूर पर ३७ ३” 
तक उत्तर ओर मुड़ जाती है और बोद्ध विहार के दक्षिण से होती 
हुई उपोशथागार “ के उत्तरी-पूर्वी कोने से दूर कुसम्ही-पोखर 
की ओर जाती दीख पडती है | वहाँ पर दीवार भूमि-सतह से 
४'लीचे है। 

इस चहारदोवारी के दक्षिणी पूर्वी कोने से उत्तर ओर आगे 
चलने पर कुछ दूर दीवार नष्टमाय. जान पड़ती है पुनः 
चौकोर स्तृप (0) से ३०२ की दरी पर भूमि को सतह से 
७ ९” नीचे मिलती है। वहाँ से उत्तर ओर. क्रमशः नीचे होती 
जाती है और १२” की गहराई तक मिलती है। इसके उपर 
नदी का बालू बिछा हुआ है | खोदाई के समय पानी निकल 
आने के कारण इस भाग को पर्याप्त परीक्षा नहीं की जा सको | 
डा० बोगेल का +हना है कि यह चहारदीवारी भूमि में घस 
गई है या भूमि के घीरे-धीरे मोटी होते जाने के कारण नीचे 
पड़गई है। . क्‍ 

इस चद्दारदीवारी के भीतर को भूमि का ज्षेत्रफन्न ३६ एकड़ 
है। अभी इससें अनेक इमारतें भूमि के नीचे पड़ी हुई भविष्य 
का मुँह देख रद्दी हैं। पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों को 
चाहिये कि कुशीनगर की पूर्ण खोदाई करायें और इस चहार- 


हे 


दीवारी के मीतर तब्रतक किसी नयी इमारत को न बनाने दे. 
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जबतक कि इसके बीच की भूमि का खनन कार्य पूर्णतः सम्पन्न 
न हो जाय । 


(१३) राजधानी ओर स्तूपों के खँडदर . 


माथाकुँवर-कोट से दक्षिण-पूरव २५०० फीट दुर, अनुरुधवा 
गाँव के उत्तर-पूरव एक टीला पड़ता है। खन्‌ १८६१ ३० में 
जनरल कर्निंघम ने इसका विस्तार ४५०० वर्ग फीट लिखा था; 
किन्तु पीछे श्री विंसेट स्मिथ ने उक्त क्षेत्रटल को अधिक बतलाते 
हुए लिखा कि टीले का वास्तविक नाप उत्तर से दक्षिण १४० 
फीट और पूरब से पश्चिम ११५ फीट है। किन्तु डा० वोगेल 
ने जनरल कनिघम के ही कथन को स्वीकार किया और बतल्ाया 
कि तीस वर्षों के बोच किसानों ने अपने हल और कुदाल के 
अषण से टीले को छोटा कर दिया है । 

सन्‌ १९१२ में इसकी खोदाई कराई गई | ४० से भी 
अधिक लम्बाई तक ८/ गहरी खोदाई हुई। यन्त्र पानी की सतह 
तक पहुँच गया, किन्तु इंटों को परत के अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं मिला | समूचा टीला गली हुईं मिट्टी का ढेर जान पड़ता 
था । हुएनसांग ने इसे अशोक-निर्मित स्तूप लिखा है, किन्तु 
प्रत्यक्षतः यह स्तूप धातु-रहित है। 

उक्त टीले से २९५ गज़ दक्षिण आम के बगीचे में ए 
प्राचीन इमारत की नींव सन्‌ १९०५ में मिली थी, जिसका 
मिचला भाग ३९ और ऊपरी साग २७ वर्गाकार था। दीवार 
की नींव ८६” थी | इसकी इंटों का माप १४/०८८४ »रे था | 
इंटों के माप से ही इसकी श्राचीनता का अनुमान लगाया जा 
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सकता है। इसे देखने से पता चलता है कि यह कोई मन्दिर 


रहा होगा। 
अनुरुधवा गाँव के बीच एक गड़ढे में चार छोटे-छोटे 


स्तूपों की नींबें मिल्ली, जो पूरब-पश्चिम एक पंक्ति में स्थित थीं + 
इनकी इंट माप में १२०>८८०+८२” थीं । सन्‌ १९१२ में इनकी 
पूर्णतः जाँच हुईं | इनके मध्य भाग में ,६३ फोट की गहराई तक 
खोदाई कराने पर दो स्तूपों से चार इंटों के तख्ते मिले, जिनमें 
एक पर सिद्धाथ कुमार को उत्पत्ति की मति बनी हुई है। महा- 
माया देवी, ब्रह्मा ओर शाल वृक्ष की मर्तियाँ स्पष्टतः: दीख 
पड़ती हैं| दूसरे तख्ते पर भगवान्‌ को घर्म-चक्र-मुद्रा में दिखलाया 
गया है । तीसरे पर मुचलिन्द नाग के फण के नीचे भगवान्‌ 
बैठे हुए हैं । चौथे पर भगवान्‌ की मर्ति का निचला भाग ही 
अवशेष है, जान पड़ता है कि यह मर्ति वरद-मुद्रा में थी। इन 


प्राप्त इटों के तख्तों से प्रगट होता है कि ये इंट मर्ति बनाने के 
काम में आती थीं | 


उक्त चारों स्तृप वतेमान्‌ सतह से ८ फोट नीचे हैं। पुरा- 
तत्त्व मनीषियों ने अनुमान किया द्वै कि प्राचीन कुशोनगर- 
राजधानी का विस्तार अनुरुववा गाँव ओर उसके उत्तर का 
टीला तथा गाँव के पूर्वी भाग में रद्दा दोगा। डा० वोगेल ने 
बतलाया है कि इसका विस्तार अनुरुधवा गाँव से दक्षिण दृस्तक 
घिसवा की ओर भी रहा होगा | 

क्‍ (१४) रामाभार; मुकुठ-अन्धन 

माथाकुवर-कोट से १६०० गज़ दूर पूरब रामाभार ताल के 
पश्चिमी किनारे पर एक बहुत .बडा स्तृप है,जो सन्‌ १८६१ में 
४९ फ्रीट ऊू चा था। जैसा कि मेने बतलाया है, यहीं पर ममवकान्‌ 
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बुद्ध ह-संस्कार हुआ था। यहीं विशाल मुकुट बन्धन नाम 
का एक विहार भी था। जिस समय इत्सिंग आया था, उ्त 
के लगभग सो भिकु रहते थे | इसके पास 
ओर हिरण्यवती नदी बहती द 
इस रामाभार के विशाक्ष स्तूप की थोडी खोदाई सन्‌ १८७७ में 
अफसर द्वारा हुई थी । उस समय इसके मध्य भाग में 
२२ की गहराई तक एक कुआ खोदकर जाँच की गयी थी, क्रिन्तु 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल्ला था । 
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-.  रामाभार का धवं 
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पुनः सन्‌ १९१०-१२ में इसकी खोदाई कराई गई। इसके 
सिरे से लेकर ७५ फीट नीचे तक यन्त्र डुबाया गयां और जाँच 
की गई | पानी की सतह तक जाँच करने पर भी केवल सो 
कालीन इंट ही मिलनी, जो इसकी प्राचीनता की द्योतक हैं । 

स्तूप की सतह के पूर्वी भाग से ४० फीट की दूरी तक खोदाई 
की गई। तब पता चल्ना कि इस स्तूप का निचला व्यास १४५ फोट 
है और यह परिनिर्वोण स्तूप 8 से दुगुना बड़ा है। 
स्तूप के चारों श्लोर मिट्टी की सैकड़ों मुहरे' मिलीं । उनकी अक्तरों 
से पता चल्नता है कि ये पिछले समय की हें.। स्तूप के पास एक 
आयताकार विहार मिला, जो ४० ६“%८२७ ६“है। वह ४६ 
९”)८४४/ के चबूतरे पर स्थित है | यह चूने के घने .परत से ढँका 
हुआ है | इसके दोनों ओर एक-एक प्रवेश मार्ग हैं । 

खोदाई करते समय रामाभार के विहारों से असंख्य बड़े 
ओर असामान्य प्रकार की चित्रित इंटों के नम्क्के पाये गये।जो 
नाप में २३(०८७३/2८ ५” से लेकर १ ४“>८८२४ 2८४” तक के थे । 
वे इस तरह खोदकर सजाये गये थे कि परस्पर मिलना देने से 
किसी मनुष्य या मूर्ति के रूप में आ जाते थे। इनके बीच में 
तीन-तीन छेद बने हुए थे, जिनका व्यास ३” था। 

बड़े स्तूप के दक्षिण अन्य छोटे-छोटे चोदह स्तूपों का पता 
लगा । उनकी खोदाई कराते समय अनेक चित्रित इंटों के साथ 
एक पत्थर की प्रतिमा का पादपीठ भो मिल्ञा । जिसपर पाँच पंक्ति 
का एक लेख था । लेख एकदम घिस गया था। पाद्पीठ विस्तार 
में ४»८३” था। दो विभिन्‍न प्रकार को मृण्मयी मुद्रें भो प्राप्त 
हुईं, जिनके ऊपरी भाग में तीन स्तूप के चिह्न बने हुए थे और 
निचले भाग में पाँच पंक्तियों में लेख खदे हुए थे । 

अभी तक रासाभार की र्ोदाई पूरणतः नहीं समाप्त हुई है । 





( १७ ) 


इत्सिंग ने जिस काली मति का वर्णन किया है, वह भी अभी 
नहीं प्राप्त हुई है। इस स्थान के चारों ओर दूर-दूरतक खेंडहर 
पड़े हुए हैं । पं० द्वीरानन्द शास्त्री ने लिखा है कि भविष्य के 
खनन काय से न केवल इस स्थान और मुकुटबन्धन चेत्य पर हो 
प्रकाश पड़ेगा, प्रत्यत उससे कुशीनगर के इतिहास का भी पूर्ण 


परिचय सिलेगा। 


पया आह हफा शा झाछा 


है 


त्रयोदश प्रकरण 


कुशीनगर की वतंमान्‌ अवस्था 
१ भिक्तु मद्दावीर द्वारा पुनरुद्भार 


जिस समय कुशीनगर के टीलों की खोदाई हो रही थी, 
उस समय तक यहाँ दशेनार्थ आये हुए व्यक्तियों के ठद्वरने का 
कोई प्रबन्ध नथा | न तो कोई धर्मशाला थी और न कोई 
विहार था। कुशीनगर उजाड़ एवं जनझशून्य पढ़ा था। आस- 
पास के ग्रामीण किसान भूतग्रेतों के डर से दिन में भी अकेले 
आने में हिचकते थे। उन्हीं दिनों पूज्य मिछ महवीर--जो 
गतशताब्दी के उत्तर भारतीय प्रथम बौद्ध मिकछ थे, यहाँ ये 
और रहने लगे। 

वे आरा के बाबू कु वरसिंद के सम्बन्धी थे और सन्‌ १८८ 
$ स्वातरथय-संग्राम में उनके कन्धों से कन्धा मिड़ाकर अंग्रेजों 
से लड़े थे। किन्तु बाबू कु वरसिंद्द को रुत्यु के बाद वे कुश्तियों 
में बाजी मारते हुए सद्रास होकर लक्ष पहुँचे। मद्रास में 
'एक मुसलमान पहलवान के साथ उन्होंने कुश्ती मारी, जिसमें 
इज़ार रुपये पुरस्कार में मिले थ्रे। लक्ढा पहुँचकर वे इन्द्रासभ 
'स्थविर से प्रभावित होकर भिकछ हो गये | 

भिछु सद्दावीर पहले भी कुशीनगर आा चुके थे, किन्तु यहाँ 
रहने के विचार से नहीं। पहली बार के द शनसे दी उन्हें 
इस स्थान से विशेष श्रेम हो गया था; जिसकी प्यास कभी च 
बुमाती थी। इस बार वे यहाँ स्थायी रूप से रहने-के लिये सन 


( रंब/ ) 


श्८य९० ई० में कलकत्ता से -चले आये ओर एक छोटी-सी पत्तों 
की मोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। आसपास के निधन 
किसान ही आपके अन्नदाता थे | 


बोड् विहार का निर्माण 


भिक्ु मद्दावीर ने एक आह्षण से साठ रुपये बीघा पर कुछ 
जमीन खरीदकर बौद्ध विहार के बनवाने का आयोजन किया। 
इस शुभ काये को चटगाँव के पँवा (>रामू) नगरवास्ी 
श्रीखेंजरी ने पन्द्रह इज़ार रुपये की लागत से सन्‌ १९०२ ई० 
में सम्पादित किया। इसके पहले भी श्रीखेजारी ने उन्हें 
पर्याप्त धन की सहायता दो थी। वतंसान्‌ बोद्ध विहार के 
पश्चिमी बरामदे में लगे हुए दोनों चित्र प्रत्येक यात्री को 
भिन्चु महावीर और श्रीखेजारी की याद दिलाते हैं, क्योंकि इन 
“दोनों में से अ्रकेला कोई भी इस विहार को न बना सकता । 

भिक्तु महावीर ने अपने ड्स्सि का कारय-सम्पादितकर सन्‌ 
१९२० के चेत्र मास में सदा के लिए अपनी आँखें बन्द करल्लीं । 


२, चन्द्रमणि महास्थविर 

भिछु महावीर के पश्चात्‌ पुज्य चन्द्रमणि भहास्थविर ने 
कुशीनगर की सर्वाज्ञीण उन्नति के लिए भरपूर प्रयत्न किया 
है। आपका जन्म सन्‌ १८७४ ई० में.ज्येघ्न वदी ६ मंगलवार 
को अराकान की रोच्छों नदी के पूर्वी तट पर स्थित पोपछ 
म्वाछू नाखक गाँव में हुआ था। आप सात वष की ही अवस्था 
में घर छोड़कर अपने चाचा मिछ्तु ऊ चन्दिमा के पास अक्याब 
चले गये और वहीं पढ़ना शुरू किये | अक्याब में ही सन्‌ १८८४ 
में पापकी प्रतश्नल्या भी दो गई। 

सन १८९२ में मह्ाबोधि सभा के संस्थापक स्वर्गीय अना- 


( १७६ ) 


गारिक धमंपाल और थियोसोफिकल सोसाइटीं के अध्यक्ष 
श्रीऑलकाट महाबोधि सभा के प्रचाराथ अराकान गये। उत्त 
लोगों ने आपको भारत आने के लिए आम्रद् किया । फलत 
आप अपने गुरु भिकछतु ऊ चन्दिमा के आज्ञानुसार एक 
श्रामणेर के साथ भारत आये, और बुद्धनया में रहने लगे। 

कुछ दिनों के बाद बुद्धाया से कलकत्ता गये और फिर 
देश लौट गये, क्‍योंकि भारत में आपका मन नहीं लगता था। 
. अराकान जाने पर वहाँ भो चित्त को है अं न मिली और 
पुंनः भारत को प्रस्थान किये । कल्कत्त में भिक्षु मद्दावीर से सेंट 
' हुईं | उन्होंने “आओ बच्चा ! आओ बच्चा !!” कहकर बुलाया 
एवं आपके पढ़ने लिखने का सारा प्रबन्ध कर दिया। कुछ दिन 
पश्चात्‌ भिकछु महावीर गहमर आये और आपको कलकत्त 
से बुलाकर वहीं पढ़ने का प्रबन्ध किये । 
*. जिस समय महावीर कुशीनगर में रहते थे ओर विहार के 
निर्माण में लगे थे, आप गहसर से कुशीनगर आये तथा 
बसों के मोलमीन नगर के पास ोन्द्ाा? में पालि भ्न्थों का 
पूणुरूप से अध्ययन करने के लिए चले गये । 

दूसरे वर्ष सन्‌ १९०३ में माघ की पूर्शिमा को पँवा 
(>रामू ) में श्रीखेज्ञारा को सहायता से आपकी उपसम्पदा 
हुई। तत्पश्चात्‌ आप्र. कुशीनगर चलते आये ओर तब सर 
आजतक स्थायीरूप, से यहीं हें 
. “आपके समय में कुशीनगर में हुए कार्यों का संक्षिप्त विवरण 
इस अकार है-- 

,  स्तुप्र का जीगोद्वार 

बौद्ध विहार का निर्माण द्वो गया | परिनिर्वाण मन्दिर की 

मरस्मत दो गई, किल्तु परिनिर्वाण स्तूप ( 3) खोदाईं के बाद 


( १७७ ) 


भी ज्यों का त्यों पढ़ा ही रह गया | हम, लिख आये हैं कि स्तूप 
के जीर्खद्धार के लिये एक बर्मी सज्जन दस जार रुपये 
सरकार को दिये थे और उसी से स्तूप का खनन-कार्य हुआ 
था। पुनः सन्‌ १६२४ में वे यहाँ पधारे, जो बर्मा के हेन्टज़ा 
नगर के रहनेवाले थे, जिनका नाम ऊ फोच्यू था; उन्होंने 
स्तूप का जीर्णोद्धार करने के लिये पुनः सरकार को लिखा। 
संस्कार ने इस शत पर जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी कि वे-सारा 
उयय जमा करदें, सर झार स्वयं जोर्णोद्धार-कार्य करायेगी। सन्‌ 
१९२६ के प्रारम्म में जीणोद्धार-काय प्रारम्भ हुआ, जो सन्‌ 
१९२७ के अन्त में पूर्ण हुआ | 

पुरातत्त्व विभाग के कमंचारियों का विचार था कि नवीन 
'स्तूप साँची के स्तूप जेसा बने,. किन्तु स्थानाभाव के कारण » 
वैसा'न बन सका। ठेका देने के कारण स्तूप भी मज़बूत 
नहीं बना, यहो कारण है कि इन थोड़े ही दिनों में उसका 
पत्चस्तर फटने लगा ओर पपड़ियों को भाँति छूट-छूटकर 
गिरने लगा । 

स्तूप की पहली गोलाई १८० फोट थी, परन्तु अब केवल 
१६५ फीट है। ऊचाई में भी ७४५ फीट ही है। स्तूप के 
भीतर एक ८ फीट ऊचा वतंमान्‌ स्तूप के आकार का दी 
मिर्जापुर के पत्थर का स्तृप बनवाकर उसमें नये ताम्रपत्र और 
पाज्ि त्रिपिटक के कुछ अंश की स्थापना की गईं। सुबर्ण तथा 
रौप्य बोधि वृत्त और बहुत सी मूर्तियाँ रखो गई। खनन-कार्य 
से प्राप्त अस्मावशेष की भी स्थापना की गई। यह सारा कार्य 
घन्द्रमणि मद्वास्थविर के प्रधानत्व में ही सम्पादित हुआ । 

स्तुप के जीर्णोद्धार-कार्य में ऊ फोच्यू ने कुल. अठारद 
'डजार रुपये व्यय किये। 


६ २७८ ) 
स्तृप पर सोना लगवाना 


पुनः ऊ फोच्यू और उनकी धर्मपत्नी माकिनसू का विचार 
हुआ कि स्तूप को रंगून के श्वेडगोंपेगोडा के समान सुबणोन्वित 
करदें । बहुत से लोगों ने उनके इस विचार को रासाभार के. 
स्तूप के जोर्णोद्धार के रूप में परिवर्तित कर लेने को कह्दा, 
किन्तु वह भाग्यशाली दम्पति स्तूप को सुवर्णान्वित देखना 
चाहती थी । सन्‌ १६३४ में ग्यारह हजार लवसी रुपये की 
ल्ञागत से इस पवित्र काये का भी सम्पादन हो सया । 

सोना लगानेवाल्े कारीगरों के अदुज्ञ और स्तूप के पक्रस्तर 
के मज़बूत न दोने के कारण सोना चिरस्थायी नहीं हुआ, 
तथापि इस पुण्य-ऋूृति से ऊ फोच्यू त्था श्रीमक्ष माकिनसू का 
नाम कुशीनगर के इतिहास में अमर दो गया | 


साथाऊँवर के मब्द्रि का निर्माण 


माथाकुँ बर की मूर्ति सन्‌ १९१२ में अपने प्राचीन सिंहासन 
पर बैठा दी गई थी और उसकी यरव्किंचित मरम्मत भी दो 
चुकी थी, किन्तु मन्दिर का निर्माण नहीं हुआ था। सन्‌ 
१९२६-२७ में श्री ऊफोच्यू ने इस मन्दिर को भी बनवाया | 
मन्दिर अपने प्राचीन दीवारों पर हो बनाया गया, किन्तु 
सिंहासन में बहुत-सी मूर्तियों के होने के कारण सामने का 
निचता भाग. नहीं पटा गया, क्योंकि उसके पट देने से सिंद्दासन 
'कौ प्राचीन सुन्दरंता का अनुसान लगाना भी कठिन दोोता। 
वर्षोकात में वह पानी से भर जाता दै, किन्तु उससे मन्दिर 
को कोई क्षति नहीं पहुँचती है।........ 


( १७६ ) 


बुद्धजयन्ती महोत्सव श्रोर मेला 


श्रीचन्द्रमणण महास्थविर ने सन्‌ १६२४ की वैशाख-पूर्णिमा , 
'को कुशीनगर में बुद्धजयन्ती मद्ोस्सव का आयोजन किया ओर 
मेरा लगना भी प्रारम्भ हुआ | कुशीनगर का बुद्धजयन्ती महो- 
स्खब विशेष दर्शनीय होता है। महददोत्सब के बुद्धपूजा, रथयात्रा, 
जुलूस, बौद-मदहासम्मेज़्न, मद्दापरिनिर्बाण्य सूत्र को अखरडपाठ, 
धर्मोपदेश आदि अनेक कार्य-क्रम दोते हैं। इसमें सम्मित्षित 
होने के लिए देश-विदेश के प्रतिनिधि और विद्वान्‌ आते हैं । 
कुछ व पूब महोत्सब का जुलस कसया जाया करता या, 
जुद्स में सम्मिलित सभो व्यक्तियों को श्रीमद्वाबीर प्रसाद 
बकीख ₹ कसया ) शर्बेत पिलाते थे तथा सभा आदि का सारा 
प्रबन्ध कराते थे, किन्तु इनकी सत्यु के पश्चात्‌ ऋसला बासियों 
की उपेक्षा के कारण अब जुलूस कसया न जाकर कुशीमगर 
के खँडदर की ही अदक्तिणा करता है और सन्ध्या को खेंडहर 
'के बिस्तृत मैदान में बौद्ध मदासम्मेलन तथा विराट सभा 
होती है। े 

मेला प्रतिवष क्गभग पक सास्र रहता है, जो बुद्धजयन्तो से 
प्रारम्भ होता है। बद्धजयन्ती महोत्सव और मेला के होने से 
'घीरे-घीरे जनता से सम्पर्क होने जगा दै। वह कुशीनगर के 
महस्त॒ को सममने लगी है | 

चन्द्रमणि निःशुल्क पाठशाला 

कुशीनगर के आसपास की निधन और अशिक्षित अमीणों 
को शिक्षित करने के लिए सन्‌ १९२६ ई० में लंका निवासी 
भि्तु श्रद्धानन्द ( ४7. ५). १. ?७्षए४७ ) ने एक निःशुल्क पाठ- 
शाह्य की स्थापना की । उन्होंने पाठशाला का नाम अपने गुद 


( *ै८० ) 


के नाम पर हो “चन्द्रसमणि निःशुल्क पाठशात्वा” रखा। वे 
चन्द्रसणि महास्थविर के ही शिष्य थे। वे इस पाठशाला की 
तन, मन, धन से सदा उन्नति चाहते थे। उनके सम्बन्ध में हम: 
“लुंका-यात्रा” में लिख चुके हैं । उनके बिना प्रयत्न के पाठशाला 
का जीवित रद्दना सम्भव नथा। वे इस पाठशाज्षा के छात्रों 
ओर अध्यापकों के मॉ-बाप थे । किन्तु खेद है. कि उन्होंने सन्‌ 
१९३४ में ही अपनी जीवन-लीला संवरण कर लीं ! 


भिन्लु श्रद्धानन्द के देहान्त के बाद पाठशाला का सारा भार 
चन्द्रमणि मदहास्थविर के ऊपर आ पडा। ओर तब से लेकर 
आजतक वे ही इसका संचालन करते 

सन्‌ १६४२ में भिक्तु श्रीकित्तिमाजी के प्रयत्न से सेठ श्रीयुग- 
लकिशोर बिड़ला ने सात हजार रुपये की लागत से एक सुन्दर. 
पाठशाला-भमवन का निर्माण करा दिया, जिससे न केवल 
पाठशाला-भवन के अभाव की पूर्ति हुई, प्रत्युत इस प्रदेश की 
सब पाठशालाओं से यह पाठशाला आगे बढ़ गई । पाठशाला के. 
शिक्षण ओर सुचारु रूप से काय-सम्पादन में श्रीछाँगुर प्रसाद 
सिंह मौय ( बन्तनरकेरइ्या ) जैसे त्यागी अध्यापक का सहयोग 
एक महान काय किया है, जिसकी अमिट छाप पाठशाक्ा के 
जोवन पर सदा बनी रहेगी । 


वह दिन हमें स्मरण है जब क्रि आसपास की जनता: 
कुशीनगर के बौद्ध विहार के कुँआ का पानी तक पीने में पाप 
सममझतो थी, और अपने बच्चों को बौद्धों को पाठशाला! में 
पढ़ने के लिए भेजने में हिचकती थी, किन्तु आज ? आज तो 
भिक्तु भ्रद्धानन्द और चन्द्रमणि महास्थविर के सत्कार्यों के प्रभाव 
से आसपास के छोटे-छोदे स्कूल टूट गये हैं और सब लोग. 


€ १८१ ) 


झपने बच्चों को यहीं भेजने लगे दें। प्रस्तुत लेखक भी इसी 
पाठशाला का एक तुच्छ छात्र दे। 


महावीर विद्यालय 
चन्द्रमणि मद्दास्थविर ने सन्‌ १९४४ में कुशीनगर के पुनरु- 
द्वारक के नाम पर “मद्दावीर विद्यालय” की स्थापना की, जो. 
झभी एक मोपड़े में सुचारु रूप से चल रहा है। इस विद्यालय 
में पढ़ने के लिए दूर-दूर के छात्र आते हैं.और इस पवित्र स्थान. 
में रहकर सदाचार का पालन करते हुए अच्छी शिज्ञा पाते है। 


अन्य भवन 


पूब वर्णित बौद्ध विद्ार के अतिरिक्त कुशीनगर का भिल्ु- 
सोम।-गंह भोौर अराकानी शरणार्थियों द्वारा निर्मित घमशाला 
मी दर्शनीय हैं। दोनों के ऊपंरी भाग में बुद्ध मन्दिर बने हुए: 
हैं। भिछ्तु-सीमा-गृह में अनेक भाषाओं के ग्रन्थों से सुसज्जित 
'परिनिर्वाण पुस्तकालय” बौद्ध संस्क्रति का अध्ययन करने के लिए. 


बहुत लाभप्रर है। 
३, विशेष 


बिड़ला धमंशाला 


कुशीनगर में दर्शनाथे आनेवाले यात्रियों को विश्राम करने 
के लिए सन्‌ १९३४ ई० में सेठ श्रीयुगलक्रिशोर बिडला ने एक. 
सुन्दर घर्मशाला का निर्माण कराया । जिप्नके निर्माण- काय में 
झाजतक पचास हजार रुपये व्यय हो' चुके हैं। इस घमशालाः 
के बन जाने से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है, जो आये 
दिन कुशीनगर के सब भवनों छे सुन्दर भोर शोभनीय है। 


( १८२ ) 
बुद्ध कालेज 


भिकु श्रद्धानन्द ओर चन्द्रमणि सद्दास्थविर के सत्मयत्न से 
चन्द्रमणि निःशुल्क पाठशास्ता का काये भली भाँति सम्पादित 
हो रहा था, किन्तु उच्च शिक्षा के विद्यालयों का अभाव था। 
'सन्‌ १९३४ ईं० में इस दिशा में बाबा राघवदास का ध्यान 
आकृष्ट हुआ ओर चन्द्रमणि महास्थविर के सहयोग से बौद्ध 
विद्वार के एक बरामदे में बुद्ध कालेज का कारये प्रारम्भ किया 
गया। सन्‌ १९३६ ई० सें स्वर्गीय आचाय घर्मातनन्‍द कौशाम्बी 
द्वारा कालेज-भवन का शिलान्यास हुआ | उन्हीं दिनों पं० द्वीप- 
नारायणमणि जैसे उत्सादह्दी प्रधानाध्यापक के सतत प्रयत्न से 
कालेज-भवन का निर्माण होना प्रारम्भ हुआ, जो उनके अध्यच- 
साय और घोर परिश्रम से कुछ ही दिलों के पश्चात्‌ बनकर 
तैयार हो गया। (इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि 
नवीन कालेज-भवन का पुनः शिक्ञामन्त्री बाबू सम्पूर्रानन्‍द के 
हाथों शिलान्यास जून सन्‌ १९३९ में कराया गया ! ) यदि इस 
कालेज को पं? द्वीपनारायशमंरि जैसा योग्य कार्यकर्ता न 


मिला होता, तो सम्भव था कि यह इतना शीघ्र उन्नति नहीं 
कर सकता ।* 


आजकल कालेज की दशा अच्छी है। भवन का निर्माण 
हो चुका है, किन्तु उसे पर्याप्त नहीं कद्दा जा सकता। छात्रावास 
की बहुत बढ़ी कमी है। जनता को चाहिए कि वह सब प्रकार 
से इस शिक्षुण-संस्था की सहायता करे और कुशीनगर के 
प्राचीन विद्यालयों की भाँति पुनः इस निर्वाण-स्थज्ष पर विश्व- , 
- विद्यालय बनाने का प्रयत्न करे" 


( (६८३ ) 


शाक्ननवाटिका 

पाठक जाने हैं कि जुटकाल में निर्वोण-स्थल शालवन- 
उपयतसन था, किन्तु खम्य के परिवतेन के साथ वह भी अपना 
ढाँबा बदल चुका। आजकल सो शिशपा-वन बना हुआ हैं! 
सन्‌ १६३६ ६० में गोश्खपुर कमिश्नरी के कमिश्नर श्री आर० सी० 
ए० एस ० होवर ( 7. €', 8, ) का ध्यान इस ओर श्राकृष्ट हुआ। 
जब वे यहाँ पधारे, तब शालवन को न पाकर उन्हें महांन 
दुःख हुआ । उन्होंने इसे पुन; शोल"्याटिका कें रूप में देखने 
का संकल्प फिया और बहुत-सा घन व्यय करके साखू का बीजा> 
रोपण कराया। सस्‍्प्रति कुशीनगर में परिनिर्बोण-मन्दिर कें 
पास जो छोटे-छोटे सात साखू के बृक्त दीखते हैं, वे श्रीहोषटे की 
ही पुरुय-कृति हैं।।. 

उपसदार 

जनरल श्री ए० कर्निंधम की खोज, पुरात्रत्त्व-विभांग के: 
खनन-कार्य और भिक्षु मद्दावीर के. पदापण से कुशीनगरवासी 
और अन्य भारतीय तथा विदेशी इतिद्दासग्रमी व्यक्तियों में जा 
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना जागी थी, वह बराघर उन्नति 
कर रही है। एक पीढ़ी के पश्चात्‌ दूसरी पीढ़ी में वद्ट अपन्य 
कार्य विस्तृत करते जा रही है। लंका, बमों,, स्याम्, चीन, 
ज्यपान, मंगोकिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिकिम, साइवेरिया 
और भारत के विभिन्न प्रदेशों के जो यात्री इस पवित्र तीथस्थान 
का दशन कन आते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए सनन्‍्तोष हो 
जाता है और वे इसके उत्थान के नये-नये स्वप्न देखते हैं, 
किन्तु क्या . कुशीनगर के नागरिक और अन्य इतिहास तथा 
धर्मे,के पुजारी इतने से ही सम्तोष कर लेंगे ! उन्हें चाहिए 


रू ) 


कि कुशीनगर में एक संग्रहालय क्री स्थापना करें और स्थानीय 
तथा जिले के विभिन्‍न स्थानों के खनन-काय से प्राप्त मति, मुद्रा 
आदि को एकत्र करें, जिससे यात्रियों को . कुशीनगर की गौरव- 
गाथा साज्षात्‌ दृष्टिगोचर हो ओर वे इसके महत्व को भलीभाँति 
समझ सके। कुशीनगर से प्राप्त जो वस्तुय प्रान्तीय संग्रहालय 
लखनऊ में हैं, उन्हें वापस करायें या उनकी प्रतित्षिपि मंगाकर 
संग्रहदलय को परिपूर्रो कर । 
एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना हो,, जिसमें 
पुरातत्व, इतिहास, धम, राजनीति आदि के ग्रन्थ एकत्रित हों। 
बर्सी, सिंहली, स्थासी, तिब्बती, नेपाली, चीनी, जापानी आदि 
साहित्य के प्न्थों के संकल्नन के साथ पात्ि त्रिपिटक ओर संस्कृत 
के महायान-मन्थों का पूर्रूप से संग्रह हो । इसे बोद्ध संस्कृति 
के अध्ययन का एक आदुशं केन्द्र बनाया जाय। समाचार-पत्रों 
की पूर्ण व्यवस्था हो । 
रामाभार के ध्वंसित-स्तूप का शीघ्र जीणेद्धार हो तथा 
कुशीनगर के खंडद्रों का पूर्ररूप से खनन-काय्ये कराया ज्ञाय | 
हमें ज्ञात है कि कुशीनगर की चहारदीवारी के अन्तर्गत अनेक 
खंडदर दबे पड़े हैँ । बिशुनपुर के उत्तर द्वि्यवती-पार के स्तृपों 
के ध्वंसावशेषों का खनन-काय शेष है, सम्पूण अनुरुधवा गाँव 
ओर उसके पूव॑-दत्षिण दूरूदुर तक प्राचीन राजधानी के खड- 
हर गाँव तथा जंगल बने हुए हैं। जबतक इनकी खोदाई न द्वोगी 
'कुशीनगर का अ्रद्धंइतिदास अन्धकार में द्वी पढ़ा रहेगा । 
... इस प्रकार कुशीनगर के पुनरुद्धार तथा जीर्णेद्धार सम्बन्धी 
अनेक काय करने शेष दें, जिनको पण्ण करना भारत सरकार 
का परम कत्तंव्य है। इस अवस्था में जब कि विश्व के सभी 
चोंद्ध राष्ट्र क्मश:ः स्वतन्त्र हो रहे हैं और परस्पर अन्‍्तर्राष्ट्रीय 


( श्ए४ ) 


सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, तब भारत सरकार को चाहिए 
कि उनके पवित्र तीर्थ-स्थानों की हर एक प्रकार से रक्षा ओर 
उत्थान के कार्य कर उनसे अपना प्रगादृ सम्बन्ध स्थापित करे। 
उन देशों से आनेवाले यात्रियों को सब प्रकार से यात्रा सम्बन्धी 
सुविधा दे और प्रान्तीय सरकार के ऊपर इस बात का बल दे 
कि वह स्वदा उक्त काय करने के लिए कटिबद्ध रददे, जिससे 
परस्पर मैत्रो बढ़े और विश्व-बन्धुत्व के भाव से ओतम्रोत होकर 
पुनः अन्य देशवासी भारत को अपना -अग्रणी सममे। 
इस कुशीनगर के शाल्वन उपवत्तन में परिनिवोण मश््च पर 

लेटे हुए परम कारुशिक तथागत ने जो अप्रमाद के साथ बिद्दरते 
हुए जीवन के लक्ष्य को पूण करने का प्रवचन दिया था, उम्र 
ऋपदेश की छाप कुशीनगर के नागरिकों के हृदय में सद्य अंकित 
रहे और वे अपने अतीत की. विशिष्टताओं को जानकर पुनः 
युढ्व, धर्म, संघ की शरण लें । गा 

बुद्ध सरणं गच्छामि । 

धम्मं सरणं गच्छामि । 

संघं॑ सरणं गच्छामि । 


